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1. {€ 02.112. 67७6 28 : 
सूर्याचन्द्रमसो यत्र चित्र खयोतपोतकरौ । 


नित्योदयजुषे तस्मे परस्मे ज्योतिषे नमः ॥ ( ण्न ८. 1, 1, 8) 
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4 तदल्पपपि नोपेक्ष्यं काग्ये दुष्टं कथचन । स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्ित्रेणक्षेन दुभगम्‌ ॥ . 2.7. >, 
5... एवं पदानां वाक्यानां. वाक्यार्थानां च यः कविः 

दोषान्हेयतया वेत्ति. स . काव्यं कवुमहंति ॥ 5. र. 1. 58. 
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2. &‰८८०व70६ ४० कपिन्णोञवत कृषणरुकः 0162708 2. 0लप्णुङ् प्ाव्पहत्‌ हण ° 0 5116 00 25 2 शहा 


80 10 25 {€ 21266 1125 70६ 66708प्प्0002166. 
9. (€ 715, ग पल एष्ण्लाः ए€0्णंठपाः ग त्ीाल ॥्णु0€ऽ 9 भगला 21८ हश्ला) 10) (श्ल, 5001 
ण पला अवट एन्व्‌ नय 1106 वृणत ग पिभ. 


4 प्रागद्भ्यं कन्यानाम्‌, अव्याज सुग्धता च वेरयानाप्‌। 
वेद्ध ग्राम्याणां कुलजानां धौत्यमित्यादि 1\ एर. ए. 1, दा. 10. 
5 एतद्विज्ञाय बुधैः परिहर्तव्य महीयसो यत्नात्‌ । 
न हि सम्यज्विज्ञातं शवयमुदाहरणमात्रेण । २. ह, 1. ॐ 11. 
6. अपहेतुरसौ यस्मिन्केनचिद॑शेन हेतुत मर्थः । ` 
याति तथात्वे युतत्या बङ्वत्या बाध्यते परया । २. ए. 1 >. 3. 


7. (00) शा. 4. 
8. {<भएव०ढ 0010५४8 66 प्न विभपतप 2150 (2, 29, 1. 10): त 


असावपहेतुर्दोषः यत्र केन चि्प्रकारेणार्थः तथाते... हेतुत्वं याति। नमि. 
0 २, £<. 1 + 9, 2५ 


किन्तु स्थलस्य गगने निराधारत्वाद्‌...उत्तरकारभाविन्या बर्वत्या युक्त्या वाध्यते । नमि. 
०2 र. ६, ~ र. 4 
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०९6, 9 ^ क्र (1600), 2 ८८८८वण्ठ्य (प्रतत &0०08९); 07 9 <४८ (8170) 161 
2.ए€ 18711167141€ 57€€८7 217€ 4€5८110€त 85 116€55€18&€175 01 {€0{1€ 11४17& 111 
0151870} 718८8 116 42770 405८ 8115688, 25 1† 15 3821018 107161४. 
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{0 €क€716 1008108, 5प्८॥ त€8८ा{ए६०05 (€, &. 07 ४ ९10 प्रत्‌ 89 > 7171€58€18€7} 
0 110६ 1१०1०€ 9. ८04.2 ए १६1 {€ 118101४ €1{1&1{€1६त्‌ ०{€ 11द¶€ ८६€ 0 


81101 1110118२ 
(9) .72040-वात- 00/04 ४ 


(2) -0ई4-20०4; (२. 29; 1, 17) : पा 50016110 70त्‌प८९त्‌ 117 9 एन्‌. 
९127 ए18८€ 07 (0 15 10६ 80 १६६८111९, 01 111 8 11170 101 7०६ ८८८त्‌ 
80716 1676 15 ०€801108त 011€7015€ 1 8 61, € 7८;0-2/040 {~ 405८ &115 8.४ 


{0€ 111. 35 201 {7६८681€ 7 {7८44 


18189 {10 पप्81 15 20005 101 5410481 665 घौ 16967 {01 119८1 810€ 
07 4४1 €, 160 876 {प्रत्‌ 10 =€ 7141985 ॥€ा1८€ 0 १९७९1१४९ 
2/1814९ 2 25 18.917 ८८२८47४ {16९5 15 .८:0-110401 6 


(५) 214-200द/ (९, 29, 1, 19); 0 € 581६€ © ८०0५01९1८6 ना }5 
01510€त 10 ऋ 86480715, ‰ ९415, 7४/45 €{८, ९०९५९४१ १९8८. ६018 5710प्ात 
2&€0672.11$ €0711077 10 186 ध्र 81110781 त10151018 01161 १६९ {11९ 104 € 
९11216व प्रता ९९71817 लृ८प्151806९8. {116 4044 71 ४०1४८त 15 2210-0. 
८0८. 1 





1 अथुक्तिमद्यथा दूता जथृत्मारुतेन्दवः । 
तथा भ्रमरहारितचक्रवाकद्चुकादयः । 2, <. 1, 1, 4. 
अवा चोऽन्यक्तवाचश्च दूरदेरविचारिणः । 
कथं दौत्य अपयेरन्‌ इति युक्त्या न युज्यते ॥ (णत) 1, 43. 
2. यदि चोच्कण्टया यत्तदुन्मत्त इव भाते । 
तदा भवतु भूम्ने खुमेधोभिः प्रयुज्यते || (एत) 7. 44. | 
3. @0णण०प्शङ एदपन2 125 ‹ [4हव्वद्ता2 › 0 फलक ग< १८ पलपत6व ४18 0५180 ० 18 
ग्प्ल. कतय तठफपक्फ्‌ तपण्य पतल तृ, ठवप इवत, 0 10 स्वव्रवासतव्रद्त्तमर 7. 7 ) 
 पण्लाप्य गाए सलपर] (2. 29, 1. )6) यदि पुनरनित्यदोषत्वमस्य नेष्यते तदा रक्ष्य. 
व्याघात इति । ५८ | | 
4 {106 धल्यप्पलपा ग पणंऽ ००३३ ३3 एन ०९८ लाह {नण द्र 21123 द्दात, (1४, 
२9. #}. ह (८ प्रगत स्वमावात्‌ (?. 29. 1. 17) 2 पटक एष आजप्राते एष्टा, 
या देशे द्रव्यसम्भूतिरपि वा नोपदिदेयते 
तत्तद्विरोधि विज्ञेय स्वभावात्तययोच्यते ॥ 2. 7६. 1, 17:29, 
6, मलये कन्द्रोपान्तरूढकरालागरदरुमे । सुगन्धिकुखुमानस्रा राजन्ते देवदारवः ॥ 8. ए, 1, 7५, 0, 
7, षण्णामृतूनां मदेन कालः षोः सिते । 
तद्विरोचङृदित्याहुविपर्यासादिदं (थथा) 1 (छव) 1४. 5, 
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{1115 071 38 त1916€त्‌ 110 11011€ (कदकााद /) 20 10110011€ (1 25710), 
" प071त' (4८) 1€1€ 5६45 10# € € €1९८€ ° (€ 0178 ° {018 (ज ०- 
101 01. प्र वस्€ाः 25 ९0011 10 1115 €20€ा16066 15 1.04-22//4404., 1*116 
111. ८8100 € {76€त| 20 7८८६८. 70 त्ा; 808 1968 {16856 1118 ; 
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[016 77णहाः {0111 $ {1€ 16167 8 शल 8्रधष 16 ९1९01215, {6 107866९8 
816 {116 8.11, {118 1§ ©07{0 $ {0 016 1 € 0€171€066, €00€ 6६८४; ४6, 

({116€ 061 11, (7. %9., 1, 28); 

छवण्वाद्ीः जव74-पव काठः 01९6-णठां धद (४1000 / 

८८८ 121042द0126ढा1 614 -प्काा कव८व व // 5 


16 {70४ 51001108 {16001 {€ 1104105 ग ह €1021ह€15 ८०१८1९५ 11€ 
01166108 81] 1017त = श 111 = 1९९-त€€ 2618. 1115 . 18 100851016 21 
2& 1018६ 07 ०11 € द 2९716166, 1161166 4/5{८. ° 


1, [८ 90 ए६ प्र५ाल्व पा वलट 3 पशुन 46 प०६ दपण 0 प्16586€ पपा गदभ तण 812 


6829 ९५, पठपातं 6 सिप्र = पलः अल व्ल ए एष ए0लपटव (्मारटकप०ण. ए०लीलड्‌ 
लौकिक ४4 ४५ 
त्णारलाप्र०प (2 प-5व02, १८१०९ पड : ^ अशाख्रीयम य परम्परायात यमथमुपनि- 


बध्नन्ति कवयः स कविसमयः । का. मी. 31\/ 7. 78 ,) व18८प8टवे . 0 [९ २35ल्‌दोषभाः2 71 28 
सि वणफवे-ापापावऽ 185 116 7001 यप 0८ लदवा णाणव १०१४. {118 2 60०८ 0४ 1२21256] 18 


५110 ९३8५ ^, तत्परिहाय यल्नात्तदुदाहतय्श्व दोषेषु ।**. गण्ड 0९४५ ८०0१८०४० 28 & (८५). 
71621 ऽपल्ः ५98 0 18 एसि 770 पद्वाव28 1, पाना 15 तह पिवत्‌ छतः प्ल 
61 ४5६217560 00 +28 1 1लतपलक्रा$ (शाल्व ए 2६ प्र, रिप्ता2{2 क शला 7<वा ९812 
इतके. पणन ४८ एष्छलत06 गणछाणण्‌ ज दण ० पलाल वलद्धत-वप्कक एल्मा, [४ 3 ण 
लत ४ पल ्वता्णाऽ ग प्रवलः 065 (र. ६. 1. चा. 8). 

2. £. 1.. 1. 32. 

(1010) 1. 35. 

(त) 14. 37. 

(व) 7४ 58, 

46601010 ६0 «1णत]६2 € तृलब्ला0ा) 1 1095 € 86 (8, 1, 1. 1४, 38.) 56४5 10 एष 0 
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८०1६८५६ (2. १9, ए. 24-25) ]-7० वल्लपणष् पापी 30706 पठा 80 28 ४0 61088 , 
16 008 ग शग्यताई @ष्पुएल 6१८६, 
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{71671 11688 {€16 15 50716 1688011 (42/01). 20678 318 50111९117168 0111166 
वफ 0 ९266९010 2621 21त्‌ 9१10186 {715 1४16" 91त 6011860 ६111 17 
{06015617९8 1110 21 र्त 78दत्र ९8113 € 41201214 0४4, 


पददा 11070 र्लु {181158217688€8 {116 11111; 00110} €> €ा1€1८८ 18 
41117024,2 

106 111, 18 (२. 80, 1. 26) : 

^ पथ्य ४740८ (ठ 070 कलकय [वका 14401 1716८° 5 


1115 15 60111187 {0 €> {€716706, [014 1९875 0411 8 {11€ 71101 भ.€( 8 0111011 
०1 16 प्रलाः इव गताल ए पल्छ €40101 1110216 {116 {11९6 ५011085, ६1८९ 
106 518101१ 15 4 0दद. 


1 पाद 06 पृप्€।100€त (९. 81; 1. 5) 85 {0 ८0, प्ल, (लात 7051111 
10685 91€ 0९5८1106 25 14.012 {46116 ५2.116. 7 21116 (2045), {01 175{त1८९, 
8111017 [€ 56€€11; $€ 1६ 15 8001 © 85 1891118 (116 0107", 

16 1€71$ 15 : {11६ 07601011 0{ &००त 0€{§ 10 ०६5८1116 ऽ८८॥ 11111 
{5 18 € 1 प४६{0९३६०प [0 च, 80 दश {0 500 0680110४1015 छ] 
€ 00 10 0प्ाः €१६1एत8 € 7061160 66.5 । 


| (ए. 31, 1. 6) छे र९9४; ००४] ०565 1111 20861106 07 1016 15 8 14 
816 &1४€॥0 9{;€7 7२८०7९1६; 


५४02 18 (00 धक 0 070ए0 दाला पाव € ६] < 1016 2४106 धात्‌ 
87005106 १171€11 10€ €750८5 87691 [7 50611 0108 91€ ४1111५1९ 111 
पत प्688 (ध्रव), अपति (कष्णन) 0} 10818 (५07). " 

106 1115. शा? ; (1) (एवे (0 21, 1, 8): 


1 ------ 1 
“ सवैः स्वं स्वं रूपं धक्तेऽ्थो देष्ाकालनियस्‌ च । 


ते चन खड बः धीयान्निष्कारणमन्यथातिरसात्‌ ॥ २. 1. 1 या) 
6 (्णापालया8 11 एवण्लुप्द 26 028८ जा) व्रात 10 2 [वग्८ दधा ए01-2%#6त त वपश्5् तप 
0० \1, (विटप एषठ) {070 सर्वं १ ९५८. 2, 29, ], 26) 


अतिमाच्रमतिक्रन्तो मात्रां लोकेऽतिमाच्र इत्यर्थः (णव) शा, 1५, 99, वर्थ, ज अतिभाग्र, 
७9) शा. 17. प. 

५ नमिस्चाधु"ऽ (गणप § ८८ र. &. 1. 0. 8. 

ˆ छुकविपरम्परया चिरमविगीततयाऽन्यथा निबद्धं यत्‌ । 

वस्तु तदन्याद्शामपि बभ्नीनात्त्मसिष्यैव"। २.ए.1. पा. 8 

6. अभिधेयस्यातथ्यं तदनुपपन्नं नि काममुषपन्नम्‌ । 


¢ 
र सयुवैकणासुन्मादो मौख्यसुत्कण्ठो ॥ र, ए. 1. शा, 20. 
7. € 1118, ३7८ वारिण ठप द पवा्ददे"8 7718, ग प0686 अ (णण) श्‌ 
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र यदिचोत्कण्स्या यत्तदुन्मत्त इव भाषते । 2. 7९. 1. {. 44, - उः7ऽ८पॐल्व ( 2६ २. 52, 
2, 212} 00108 28 व्र 1125 0 € 065्ता-ण7५त४, = ५४०्‌€इ्ल = र्ण 1०५ (वट 
६. 0. 111, 162.) । | | । 
& घ्नत ६० शव्रा०य०2. [2652-9170वा, 1 व्ाग्-णोप्ठवोप्‌ 31 इ एया०दवर्०-फ70त)0; € 2111.6६ब-रत्पतवता४, 
( ०६ देशकःलस्वभावविरुदधर्थानि लोकविरुदधानि । र. 1, 8... 29. ) 
4. 9. £. 1. 56 


5. पटरषुरततरिञ्ञेण पामरो पामरी परिपुसद्‌ । 
अहगरुभक्रूरकम्भीभरेण सेदि वणम्‌ ॥ 8, ६. 1, ५. 70 (२. 43 
6. “ देदोऽद्विवनराष्टरादिः कारोरार्जिदिवतेवः । › (छप) 7. 1553-2 ` 


° चराचराणां भूतानां ्दृतिर्लोकसंज्ञिता । ` (णत) 7. 154-५ 
¶11€5€ >€ ए0णठर्त्‌ पठण 02047 (५५6 &., 7. 1, 162). 
7. 8 2. 1. ४. 196. 
8. (भरव) 1. ४. 197. 
9. (90) 7. ४. 198. 
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1101-2114402 18 8 ९४१८ 170 176 {0110 प्ण 111. " (1. 21, 1, 15): 


5८ 5440८45 ८८1 1८८ 00010044-1ढ;€/ ८4141240 
ऽव «(07/04 ठ्द 2204/0 24 (11614 01411210001/4/ 
2060045 ¢ (0९व0-0705417414-40/20100 60 )८छ कव 
417 ठ ८42८ दव 24210 द77/0ढ ९४८ 24147407 //2 


€1€ 1४6 01685018016 8671868 € 01658 {16 1009716 5{81108708 = 
€01110871800 ४1 876€ 111€1€016€ {४ ८1{1€85. 

(2. 31, 1. 19) (ला दढा, 8 ९५४१८ 2260प्‌10ह 10 1012, 13 ॥156॥886€त॑ ६० 
8106 2 ©0111€1€ {१९८४ ० {6 44८77021, 4. 205८; {07 00545 816 0४ 18116 {{16€ 
76१४€186 07 ९५4; (ईप सवाकृद004000 4050 /).9 ("16 110012/1८ 0044 18 0€16€त्‌ 
0 80018 10४5; 

व 547०व 0 कठव 14८ ५९4८ + 


प 0816 ला 71 68110 {7180587688€5 11€ ए ०07161४ €स0ल€ा1<0९८ 18 1170724, 


(0. 31, 1. 19) करव 15 9 ९५4 {08६ €ड15£5 11 {11€1त15 ४४1{ऽ ४०५ 12 
0€86111101715 (1८८ ८4 ठठ "00014016 24170124 ८407 ४क0वा6 ०), 


(०, 31, 1. 21) दाव 15 118६ भला 15 018106९6 9&1९€९४11€ 11 {€ 
0110 870 जत (९05 10 ४९ 0110915 ए09511111688 (व(द 14९4८ 
1८ ददाथ (ववदद्लवाथुदुं 20 / ). 9 

प वला 50016 तला ए०ाा (218581688€5 {€ 00८68 ठा 01101} €20€71€68 
40/17 (07 4177710) 15 {€ ९००5€११९०९८९. एप © १611६ 10 1६ ०९०८6 {०7 
11671 1६ 06607168 8 124, 7 


€ 111, 0 ५ 85 2 ५4 15 (ए, 31 , 1. 28); 


(णण 10 ०0 कद7्त5 0प्राः 10८5८ 185 06९011& 58161166 111€& {€ 
81716 0 ०0, 88 81] 11€ छाल 18८5 1061 ४६ ९€ € ६७०९५ 07 $ 
पह {8111718 ग {€ तप त शतप 1६6. 9 चला ६116 10202 ५०४6 09 8 व्य 
0४ 215 पं {0 ६6 ४०8६ © 9 € 907 15 0९86106 20 & 1501} 1 :}। 
28. 1 15 ए€ा7111{6त 0 {16 18106 (४104९414), | 

1 5 1111111 8. &. 1. ४. 199. 


2. [€ त0पााल्ाौ§ 0 025 एलःऽ6€ 276 ए८८०५८त 0# 21722141 (४ 7. 8], 1, 1 $) 0) 
20}25 गहय्णवपः ० 8. (ट. 7, ४, 199 (2, 147} ; 


अत्र युक्तिविरुद्धत्वेऽपि ठेकोक्तया . संमाव्यमानोपमानतया तथाऽग्रतीतेयैणत्वम्‌ । 
४1292 इ. 1, 8, 11. ५. 1.. (वप०€त 1616}. 
9. {<. 1. 49 ८0. 
(ए) 1. 148. 98, 
(एत) 1. 143. व, 
लोकिश्चथमतिक्रम्य प्रस्थानं यत्मव्त॑ते । 
तदतयु्तिरिति भोक्त गौडानां मनसो सुदे ॥ (194) 1, 144. 
> देवधिष्ण्यमिवाराध्यमयप्रथृति नो गृहम्‌ । 

युष्मत्पादरजःपातयौतनिःशेषकिंल्बिषम्‌ ॥ . 

णठ) ब. ४. 185 एव्व पण ए, 7, (गव ह, ए, 7. 91.) 


म, 
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{16 ©०€7 111. 15 : (ए. 31, 1, 26). (€ €7€8{6द 285 0 €०घ18€ &€४16€त 8 
पा 8111811 5 $ र110 (६ 80111619 560 870216€5515€ ०८१९1017 € ०1 26€ 
0168975 0 07 1809510." ` {16 176८0610 पथा १९१९०118 01685६8 07 1८ 
0101116 21€ 0€8९11066 1४ 8 71811 € 89&&€ 18.16 11101162 $€ ६ 1६ 15 8 €" 85 
1६ 06861108 {11€ 0716€1{01 712101€7 10 11९10 11€ 0768455 ०६१९1०८५. 


(. 31, 1. 27) {€ 2009€ € {16 1113. ० 4८, 076 01 28 प्रा9]पन 
1116 ६0 {010 ए ए 141 47१1 182. (18 15 10 58) प 16719 1165 2 द ? त्‌ €7€ 
†171€ 1115, 07 47140का14-- त 181 ६16 47441604; ९81] 72८4--876 &1 १८४ 

(थ 11 15 2 00प्६€ 11160 15 00000164 ८४ 106 2110 6€त] तप५{ 
116 {€€६ ० 0 10107 10 8176 ६06 9८८८४: ८181017 © ‰%€781668.5 " 2106 

(0 50011६85 01069 ॥1€ &88८€ € { फल्€ 0 पाः त€1८8{€ (€1€€0€8- 111६८} 91418 
18 10† .511061€1६ {01 ६068€ {© 0768815 11167 81€ 110 र १९ १९100121 {६§४. > "' 

€ €0111€-४§ 17 †€ 80 १€8९8 917€ {116 5211€ 85 177086€ 217 {€ 1115. 
0 4८६2 8 [रा 1€7€ {€ 5६116015 ०० 70६ 21587688 {€ 260८108 
0161118+$ 01101 € ड €11€106&. 

(1) ° &4(द-227४44/4 (. 32, 1 18} € 2 70€0य। 07645 22181 {€ 
7165 0 5011€ 06 87६ 11{=€ १६८६ (77144), त78018 6 87६ (श्द0व), 4५57९ 
(7४८) € {^, 1६ 15 &417-27704404 
| (8) (८-27142/2 (, 32, 1. 20) पए 181 1018 ६९5 †9€ प्प1€5 ० {€ 27 
, 7 प57© 185 @@4-27/14472. (€ 111. 15 (7. 8९, 1. 25) : 

741204602/ 7८ 4{{21402 1८464520140 

01101 -८16/027110-12/12-214044/व7 5४८1414 / 

5014120 0440-472024- 224८5 4-171८ ८410202 

८८०04240 17व्व00 17८00407-1110000040// 7 





1. अस्प निमितमाकाशमनालोच्यैव वेधसा । 


इदमेवंविधं भावि भवत्याः स्तनजृम्भणम्‌ ॥ 
8. &. 1. ४, 185. 0070५60 700 इ. 7. (66 ह. 0. 7. 91.) 


2. 21०21242 10077048 ॥ला€ (?. 31; 1. 27) 7 802: अथानतिभाल कगिडक््‌ । <. २. 13. 
11686 ५0108, 276 ्लकप्र६ 10 78 ्र०तप्८्€ (€ 3118, न [2012-2 कलः 103 पल्छप्ठ) 21102 
0017 1685: उच्यते- (वला) ¶पठे 7115. हाण्टा एलदान्म गट वुएण्ट्त्‌ तण 12047146 3. ई. 
व. श्ण. 16, 187.) 

8. गृहाणि नाम तान्येव तपोरादिभेवाद्यः ! संभावयति यान्येव पावनैः पादपांडभिः॥ 

<. 1). 7, 86. 
भनयोरनवद्याङ्ग स्तनयोजम्भमाणयोः । अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुकतान्तरे ॥ ह. 2.1, 8. 
{116 11189 161४8 276 ०0005] हिष्ट ष 21091ग४ठ 10प्ष्ट0 पाल् 216 पज ॥26टणह, 
एप पल6 ५०५5 ५०००० # ; अनतिमान्नापरपर्यायं कान्तं यत्‌ पूर्वमुपवणिते तस्योदाहरण- 


प्रदशेनाय प्रश्चोऽयम्‌ 1 (जःण्ल २. 31, 1. 27 1४.) 

6. एध07€ 17€ ता$ल्धड्डा०ा 0 पाऽ १०३४ प्लःल 18 2 100६ >७यह८ (2. 32, 1. { 0 17.), प्लव 23 
॥11€ €01६078 71016 1 20 प्ण (भ< ॐ. 1-2 ५ ?. 32) 7 खे ॐत ग्‌ 7188. गट अ्0706व16€ ० 
15 2554986 021110६ 86 अवएल्<ा2.16त, 1.0गद्ापष् ६0 "€ इलाटा2] प्लास्छाा प्न ग 1156 ८५५0 20198 
2४8 09116 (लाता पण ७ाण्ु2 पाड 96 वृष्टञप्रल्पश्णार, 


र. चिद्यु° 1. 10. 
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{+€ 5€९0त 111. 15 (०. 33, 1, 8.) : 


7४11. 540004/11470॥ 1८८८८7( 6८ 7८47747 67041411 
40141477 154604-॥ 71407 6/01114/7/1८94 $. 

{147{1द440# 2८7८-7 20/८4 -5144/0-4010024 
00104070 2/4 7 ठा 771द्‌८वा ठ 1170/04४द0८ // 1 


1४ 117९407 &741, 47८0014 75 ६0 € ६९०५९ 17 04217450 14, पठ 0211114-‡वक 4 
18 -प्र) {10 47८44 ६४ 2400004. 2 


(0) ./17८4-642-21704/८ (2. 88, 1. 22): पए 2६ र (18165 116 7४1९9 0 ०६४८118 
18.104 १० ५ 8 588€ 8141918. 15 22411151 {€ र 01 त2716108, 17, {07 10587166, 
 (. 33, 1. 2८) 5071€ 0{0€7 &©०त§ {0811 छाप, (प्र ४0 (81165 १६78 81 
1650९९६1 ९€] फ़ ए 0157170९ 10 ८7द८-27/4 (24802 941), (ठ (241) 811त 44140४4. 
घ्र (7 7कव४द) 1६ क0प]त € -/110-64/2-८11/व4/4. ४ 


(९) द(4-^4द-211/४/4द04 (1. 40, 1. 21); प्र५४६ 9018168 116 1016७ न 
0781181 प्र 15 #ठ(14./41द. 2770462, (€ 311, 15 (ए. 40, 1. 22): 


4416 70170 1/८ 12471711 

02/2८ 5८८2110 }414द / 
7८504701/८4514 0007754 

10102 714८7 171417001/400//3 


थाह ६6 005 नवक रवव 816 362108४ € 10607 0 5८ 
20000118 0 81] 116 1016६ 5610015.6 

(ए) 020 0.070व (ए, 4 1, 1. 25) : (कव 16909 9754, 0160 ०९६19 ॥, /६१.। 
1. चिद्यः आ. 1, | हि 
2. धांशस्तु पेवतन्यासः पञ्चम्षमवर्जितः । 

षङ नोद्‌. च्यव तीजाते भिन्नषड्ज उदाहृतः 1] पप्नल्व्‌ प 1६. 8. ग प्लद्यत ४ (7, 269) 


1028 ४८८३6 28 १००६५ $ = तचलपाव्८वत72 28 € 111. ग € 52178 ००७३, {16 
(णम्परप€018 00 ॥ उप ति. &. 5. वा6 ए0ठक्पं छ 210५1818. (€ ५006 25896 0) ?, 38, 
1. 73 10 1. 21 18 00८०^व्त्‌ पतप पछ. ह. 5. ४. (2, 269) व< ४८६९8 ०९ 91] ०1०५6 +न) 


प. 9, (सश्णाा, 4245), 76 ८5 धृङ्िस्तु €८. 33 पप्म॑त्व्‌ 4150 ए? रतनेश्वर्‌ ५० 8. . 1.५, 
14 एप € २€दत5 प्राशयुस्तु & ८ ए0णवछा (6 ॥वतणह एल म प्ल कनल श्लध्ट 38 601 प 
। (भवह 3. ए, २.-२. 49). 
2 रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः म्रीतो भवेदिह | 
तथा चार्या प्रयुक्तायामुमा तुष्टा भवेदिह । 
महाचार्या' प्रयुक्तायां तुष्टो भूतपतिर्भ॑वेत्‌ ॥ 


4 {€ 0110५ 2. 100 वाऽतपऽ5700, 28 10 ++€[]€ पद ५१५६१ पतः ८८पअंवदा्दगा 15 8 ददौ 
००४2 ० 2, ए १०६५ ४४6 ८०पतृप्ञ०प 35 वद 1 ॐ लोप्य, चल [श्ल 0 ००४४. 


5. रिष्टा प. 7. 


6. #146प2ै एगपा§ एप प [प पनश्दटण््ः भथ ० पललः 5 जनप स्थायिनः द्रा 


गणप पवषट 7 25 दि. ठत 4०6, प, गः 28 40]. ० ©€. 8०8६.--1€ ¶68५ 1 26817151 
282, 160४, | 
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{€ 101९6 द्व ल्ल ए§ (आव्वाद्व). 1 15 2150 ९६116तं १८क८- .1 
५004 {€ण्€ा 15 88151 1118 15 (7४4-17०4/0. {015 = 044 15 00170 €त {70177 
08118 7180218 4 2074024. (0 {11511६16 = 11:5 40८ 2 0 व्र 7६18 15९5६९8 ६1 
1608171 91 17लातटा६ लिना ८41681व्र815 1116, त९861106्व 10 50116 011, 
4 तत्ता 10 षणव 006 पा$पपहप?9 ०40 ए165द१त्त्‌ ष्ट वदप 
00111075 10 {€ ९१८८ 9 1€ब्ला-लृ€00811: 0€5८ा19६त एष © १॥$४3 
€९‰€11 1101860 {€ 01501796 02 प्रणा 800 017६715 110 21812568 18 
15106 $ 5087त्‌प्र, 270 005५ 07 {€ हा0पणत्‌ 187 1 ल्पात्‌ त 
21585 1811719 &€ 170 एत्र ऽ8 ०६ 0. (€ 00166101018 276 81४९0 1 ८1८६0 
(०. 42, 1. 27); 


(1) 0 10056 1 5&1१८त ष ८0051010 ८2188 {0 {11128107 धा 
015 8776684, 

(11) १९0 1९1 8152 85 17 15 07 1६108600, 1116€7€ ४5 ऽ४८0€1 ९४६ 
शका 0 4 70581016 ९146 तिता 4 तप्र, ६५६ 1€18 1000711 18 ° 7220618 


1. न्यायः शाद्नं चिवर्गोक्तिदण्डनीतिं च तां विदुः । 


अतो न्यायविरोधीष्टमपेतं यत्तया (यथां) ॥ 8, ए. 7. 7५, 89. 
१. 8. 1, 7५. 59 1० 4. 


(९. 42, 1. 2) अन्तर्योधशताकीरण स(लङ्कायननेतृकम्‌ । 

तथाविधं गजच्छद्यनाज्ञाक्टीत्‌ स स्वम्‌गतम्‌ ॥ 8. ६. 1.. 1४. 41. 
(९. 42, 1. 5) यदि नोपेकषितं तस्य सचिवैः स्वाथंसिद्धये 

अहो जु मन्दिमा तेषां भक्तिर्वा नास्ति भतेरि ॥ ठ 1५, 42, 
९. 42, 1, 8) शाराृढधनुमक्ता मन्युमद्धिररातिभिः । 

मर्माणि परिहत्यास्य पतिष्यन्तीति काऽनुमा ॥ [ठ 1७, 48. 
(?. 42, 1 9) हृतोऽनेन मम भ्राता मम पुत्रः पिता मम । 

माठुलो भागिनेयध रुषा संरब्धचेतसः ॥ (छथ 1५, 44.) 

अस्थन्तो विविधान्याजावायुधान्यपराधिनम्‌ । 

एकाकिनमरण्यान्यां न हन्युबेहवः कथम्‌ ॥ (त 1५, 45.) 
(९. 43.1. 10) नमोऽस्तु तेभ्यो विद्धभ्यो येऽभिभाये कवेरिमम्‌ । 

शाखोकावपास्यैवं नयन्ति नयवैदिनः ।॥ (घ 1४, 46.) 
(९. 4४1, 2) सचेतसो वनेभस्य चमेणा निमितस्य च । 

विषं वेद्‌ बालोऽपि कष्टं किन्नु कर्थं नु तत्‌ ।॥ छव 1४, श. 
(?. 42, 1 1 +-र्बनम्धु 3 (€(€ 10 25 वष, 000 ८८०००86 € 10 10 दल्त्छणा)॥ 
ण (€ वाऽललू०2०८९७ 1 @प्र0६त्‌ 528 50 10 1118 एाग ५0 28 ग्टद्पिट्व्‌ 10 (> २. 44, 1. 
19 & 28) [ (ण्ठा, 19. 1. ©20गद086 = एला€१८७ 2६ एष 202, ए८टि8 10 116 
निव] तव्र-कर पष्वात1 गाढ 202 ९ 20262. (५6 पा ग ऽह. 20६८5 - 24170. 2, ४, 1216 
?. णा चणल€ 116 4756ग-व {1125 गल}, हारणा, (व्तनमक2 (0४ 1102४ 20102102 € 
€1"0€' 10 प्रतिज्ञायोगन्ध, ण 506 नकल एकलौ८्‌ पठ त 725 प्ल उथिपपल शण 28 करज 
एभि पश्वा व्फवा8, (8. &. 1. ५.1, 10४0-2. श) ^ललगताणह 10 साष्ट ्पा2108 
९11८1868 (पपठद्रत0क2 (४५८ 2. 42, 1. 22). 
4. 48 {€ दगपफठपात्‌ सुबन्धुप्र्रतिभिः 15 पऽल्वं भट लवण्ठाः ९८0€ श्ललः सुबन्धु 1 ८ अप्नः 


2 9०४ न।रयधार ०० उन्मतयौगन्धरायण ० ण ग्र भाल ज छल. 
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210 1125 ०५1 7€ 811 {€ 10#€ 0581016 (1९४ ४8158 28 21168६६ 811त्‌ 
८0111116] {0 ए112} 10. {184 0]6. 7€§ पा 1 481६6 {0 ६0€ 17 (एठा), 
111€ 11716 €005111प्<1 (0144112) 01 {€ {10860 7, {ज €ाला1165 ६10४5 01४ 101 
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प्रतिज्ञादोष 
| 
साधकम्राणाघ्रातत्तवे बाधक्रप्रमाणाप्रातत्वे 
({1€0 1६ 15 $ क्ल्त्‌ ०४ 2 16938 (५1ढ1 1६ 2 भ1८12.६९त्‌ 0‰ > 7028 
2 एठम्‌ तणा 11) 1 15 ० 1८ तागृ्ण्णृप्ह 11) 
मसिद्धधर्मा (1) | 
त बाधिता अनुमानेन बाधिता शब्देन बाधिता 
५060 ४ 15 2681705६ \५16 1४ 18 2217181 1160 1 18 26211151 
ए6८८दुपि० 1४ 18 {0260661४ 1& \+014 
मरत्यक्षवाधिनी 2) हेतुबाधिनौ (8) | 

व 
स्वात्मना म्रमाणत्वेन अभ्युपगतकब्दबाधिनी सर्वः प्रमाणत्वेन भभ्युपगतश्चब्दबाधिनी 
पिदा) 1४ 15 2&का75४ \४०१्त प्श्ाल 15 26तलू0॥८त 28 €) 1६ 18 264175४ #0त 2८८९ ध९ध 
दपा वर्ल ००६ $ अ, एषः 0 0068 लल 25 वप्रा १८ $ 211 1.6. 2702; २४१३ 

| आगमविरोधिनी (6) 

तात्काकिकरूपेण कालान्तर ङ्गीक्रेता 
{0018111 (0 1€8€प{ ४) 1४ 3 2. 8016 छटाः पष्य 1 1 
तदर्थविरोधिनी (4) सिद्धान्तविरोधिनी (5) 


2. 06 3. 1, 1. #, 14 6०५५०८45 7० € 1115, ० ४16 र १०३३३ 9 ६८818, 
3. सन्‌ दयोः सदये सिद्धो न्याृतस्तद्धिपक्षतः । 
देपचिलक्षणो ज्ञेयो हेत्वाभाकस्ो विपयेयात्‌ ॥ ए, 7.1. र, ५1, 
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8 ५700161€0187 2001101 1167 51181605 11118 € 1101, 
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(021) 15 87860 श ्ल्टण्टा ६6 ह {0 € 210१6 (@्रव) 15 9086101; 
{71 51071, 1९7 10€1€ 18 ४ 16181101 ० {05111 ४€ ©01८0711६8 1९6 (८४क4) 21 
1622116 €0716011110116€ = [ €074-70511100 ;, €. कव्य | [€ प्रल्टय {€ 
5240८ 80 {€ 1210, 106 0600100 9 1२९8801 (11८) 25 57618{1167९त 10 115 
८077661688." 5 | 

(0. 60, 1. 2) 8त्र0181718 6068 201 &1१€ {11€ 11151185 ° त€्८६ १९ 
16880115, ६ (८८९४८ १०९७. ^ ॥८/४ 111018६ 18९ 1111८ 28668 प्र 2 1६ 13 
तीदं 17 8ाफ़ 0016 07 7101६ 07 9] व [लया, 1 १द्८०प€§ वट्द्रिर्ट (क00द5८). 
प्फप्ला 8 04४ 15 १८6६ 1ए 01€ न 116 257066ा§ (14८5०) {11166 14८द00द८ 

81136, ® श्ल 1६ 15 6९८1९४६ 10 {70 86६८ § 117६€ 01167 (4य्ठ0 द्वः 81186, 7 
सन्‌ द्रयोरिति यः सिद्धः स्वपक्षपरपक्षयोः । अभिन्नलक्षणः पक्षः फरेदादयं द्विधा ॥ 
8. <. 1. #*, 22. 
2. प्रपक्षानुपादाने तन्दृ्तेश्वाजुदाहृतौ । कथमन्यतरासिद्धहेत्वाभासव्यवस्थितिः 11 (छप) ५, 23, 


3. साभ्यधर्मानुगमतः सदसस्तच्र यश्च सन्‌। अन्योऽप्यसायेक इव सामन्यादुपचयेते । 
(1910) ४. 24 


ण 
। । 


५. विपक्षस्तद्टिसध्शो व्यादरत्तस्तत्र यो ह्यसन्‌ 1 (७०) ५. 25 ०9, 
5 इति दयेकानुगतिग्याव्रृत्तौ लक््मसाधघुला । (०) ५. 25.44. न उद्यानव्रत्ति . 115) णः 2 
विल [प्प्लुषटादप्ठा, एण, (दवो र$व पष्प इणहहल518 2६ पाला अ0प्पत्‌ 96 8 एल्लः 


। € ~> = ९ 
16800 11676, ८ 18 ००४ 521338€त णं प्रः धल 16800 । दयेकानुगतिव्याृत्तिरक्ष्मसाधता 4 
प५४€]1 8त्ल्नतापह ८० प्रत आालट18 ९ ए दस्दयात८ 19 ६१५० (षद 270 582-91६58) 27त 2056066 प्ण 
00€ (72६१४) (०प्रप् 10 प॑65 ० प6 लना ८६८88 ग € तलीक्र्०ा. '' 


6 व्ल) ०८८: (1) साघारणानैकान्तिक (2) असाधारणनिकान्तिक ००५ (8) असिद्ध. 
7, 7५ २८ : (1) विरुद 2) असिद्धसाधारणानेकास्तिक्र ५५ (8) असिद्धासाधारण. 
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1 1६; ; असिद्धविरुद्ध जणा. 7 ब्‌] पलाल अ श्म (34: +), 
[€ 1115. 276 25 {0110५85 : (0. 60, 1. 58.) 


(1) विष (2. 60, 15) : नित्यः चब्दः कृतकत्वात्‌. । पलल पल लाप, ' एलंण्ह ४ 0 "0वपता >, 
15 ८0 दल अआ 16 शभ 62.86 (21262) 21 2150 17 पट वोञथपपरड 0886 (1912). 


` (2) असिद्धासाधारणाने कान्तिक (2. 60. 1, 10) : रित्य: शब्दः मूर्तत्वात्‌ ) € 116 ९४, 
° दणएदच [प्णरल्तार स्८०तत्त्‌ ००त$, * 8 208 पत्नि पट 2188, (शब्द्‌), ८८५८६ 1 
। (11. (घटादि) 2५ 30607तपष् ४० र यव्रत2 77 521021552 (परमाण्वादि). 

(8) असिद्धाप्ाघारण (२. 60, 1. 16) : नित्यः दाय्दः अप्रमेयत्वात्‌ । [टप प्ल टा, “ ८८०४ 
ए6ेणह्ठ ८०६०८520{€ °, 38 2056६ 70 पाल [1६2 (शष्द्‌) 2त्‌ ६0५ 52-1221६2. (प्रणाण्वादि) 
25 2180 012 11€ 126६2 (घटादि). 

(4) खाधारणानेकान्तिक (९. 60; 1. 22) ` अनित्यः राष्दः अमूतत्वात्‌ ॥ 161५, ४८ ल्प ° 7161 
५४ (लवा ललात्‌दत्‌ एष्व, ° 33 ल्ल 10 21482 (शब्द) 25 श्ला] 35; 52.128 
(बुद्धि) एप 1६ 35 2150 765६ 770 ०८ भ -0०]58 (आकाश). 

(5) असाधारणानैकान्तिक (. 60, 1, 27) : अनित्यः शब्दः श्रावणत्वात्‌ । 1१५९, € १८५५ 
° एलंणहु अफल€त८त्‌ 8४ प्ल इल०ऽ ग वप्तापठया, 2 एला पा 16 एम (शब्द), 
205६ प0िपा 176 01-ए812 (आकाश) एप, 2150 {ज ॥16 52708182 (घट) | ५८ श्रावणत्व 


एलगाष्ड 10 ०पपत्‌ बमल, 2८९, 10 82 प्रत41125, परतप 20८, (0 5-202-11 ७५1५0९5 10 सामान्य 
(६८०४8) 2180. ] ` 


(6) असिद्ध (2. 61, 1, 5) : जनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्‌ । प्लल< पल प्रज ^ 06९०६ १€०८।५९व 
एष एःऽ०४, ' 18 एल 10 82.0४ (घट) 211. 3 2050 {0 ५1021542. (परमाण्वादि), 
एण 2150 पप 116 2158 (रा्द) - 

(7) असिद्धविर्ड्‌ (2. 61, 1. 15) अनित्यः शब्दः अछ्ृतकत्वात्‌. । प्चसप्ल पल पलप रप एह 
8 10८८४. 1§ (एलका पललः 7 116 18182. (राय्द्‌) 10८ [प्र {€ 5802152. (धरादि), 2५ 


15 [9८७६ ३४ 016 2६52 (आकार). ्€८८८ २६ 5 वलन 10 9] € 1166 ०9०८८४७ 
16725 {€ 775 {166 ° 116 2००५८ 26 ०६८1८०६ आ = ४५० 23९४8 & ६0€ 760६ 166 
17 0प€. 


2. ए्घवा2102 {1235 0 ० 25 १०९ : म्रतिज्ञाहेवुदष्टान्तहीनम्‌ &€ ! 8. £. 1.. ४. }. 
8, साध्यसाघनधर्माभ्यां सिद्धो टृ्टान्त उच्यते । तद्विपयैयतो वाऽपि । (99) ५. 26 १८. 
4. तदाभस्तदन्ृत्तितः । ४. ‰% ०. 
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(१, 62, 1. 5) [शरव 10६६5 109६ 95 {€ 517०४€ ५९001100 ग ए 8111 21€ 15 
100: १५९ &1017€1 ५€7011107 15 €< ($ 1231718118).2 0006178 0€00€ 
एत21171€ 28 ६6 71656066 ० {€ पाह 0 1€ 16प्<त्‌ (242) पा 
{1€ २€85 07 (1९1५) 15 {17९6 €7ा{£ 2्त € 20867166 0१ {7€ २९४50 (2९८४) प 11€71 
{{71€ {10 {6 € 710९6 (41172) 15 908€1{.* 1 118 त€01160 ६४6 1618107 
0 008119€ 25 1९284६1९€ €001८0711197८€ 15 5{71€55€0 1€४८€ 1 ०0८5 1101 
80€7 {70४1 {€ 200 4०4८ ° € 100 10€. 

(0. 62. 1. 17) {4.5 216 € ६६त {€ 1725. {16 6001४10 153 :" 
1२६६110 (कद्वद) 15 € 11168100 9 17500८1€0९ र 20 001९7 1186168 
(21714142) ^ 

(*11€ 1€{पव६्0ा 1165 10 01010 0 1050€1लतष्‌ 190 768८ ० 4 
€{९. (1. 63. 1. 21}, ^.ऽ 1081681 61508107 (41) 15 856 गु रदा 8{101 
1६ 15 &{%€ {1€7€ 10021 1६ 15 {17011611 17€816€त ८16€7 ६0€ त15€ 55107 9 
0€60॥1 € {1716815 (74118द्‌) 

(7. 63, 1, 28) 1,08&1621 ता ञएप(2101.6 = (दव) 15 0 0166 {पए65; 7 दद 
(1208110 07 76€172816 त५€०॥€), 4104 (618166६1 ८8] €09६€ 07 ९00110%€75181 
258€ा7{{071 = 07 16010) 20 7्गकढ (1190105 अपाला ७7 5071156 
१८७६९) (. 64, 1. 1). 21 {€७€ 1{01€ 8061515 2९८6६ 00] 7 (19121108) 
21 7€}€€† {€ 0 रला 10 85 960 प्८077६61€ते ए7द111४षट. 


1, दश्यूग्‌2121070 ग व क्ुद12 त0६2 कत्ल्गता7्ि 10 #ाण्€ा 2.9 06 पप ऽपापका2156त्‌ : 


दद्ान्त 3 पतत्§{2 णप ६ 38, | 


व 
रभ ध भ ख नि 
71. क्षब्दोऽनित्यः अमूतैत्वात्‌। | 71. शब्दोऽनित्यः अमूत॑त्वात्‌) | 1. शब्दोऽनित्यः अमूत॑ःवात्‌। 
आकाशवत्‌ 1 <€ साध्यं | घटवत्‌ ॥€€ 1€ साधन ॐ | परमाणवत्‌ । एला छलल 
8 305६ 607) {€ दन्त | 2080४ तरप < च्छाःत | ४6८ साध्य 00 < साधनं 
५; 3 नित्य. पणत 3 मूतं 15 {€€† 19 116 द्ष्टान्त 
| प्णुपतय ॐ नित्य 224 मूतं 
2. साध्येन लिङ्गालुगतिस्तदभावे च नास्तिता। 
ख्याप्यते येन दृष्टान्तः स॒ किलाग्येदिषोच्यते ।॥ ४. £. 1.. ४, 27. 
8, दूषणं न्यूनताययुक्तिः । (ठ) ७, 288. न दूषणा न्यूनतायुक्तिः । न्या. बि. गा. 157. 
एा0एवाग $ ७११४९४2 16805 दूषणा न्यूनता €< (४५८. 63, 11. 16 & 22), एम (446 दा. 16205 


^“ दूषणं न्युर्जतां & ^ ', <€ इ€०8€ एल धौल 58706. 
4. 84018 1.0816. «०. 7. (, 252) £. (0. अप्लाहपव४्. 


5. तन्मूलत्वात्‌ कथायाश्च न्यूनं नेष्ट प्रतिज्ञया । 8. „.1.. भ. 28 ०१. 
6, 5 }5 ८००५८ 8० वात्साय्न ऽ भाष्य फद्षव्वप्लण्ह न्या, चू. 7 ४.1, 
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(7, 64, 1, 2) 1 पह वरदाप8 005 (7440064) 416 5900179 (€851€ 
215 फ 5) 2, ^5 (0010 }5 0 {€ 5897€ 081८ 838 7/7 1६ 15 701 {7168166 7€16€. 
(. 64, 1, 14) ({{1€ 6<77110 9 (कव्य (कपा) 8प०प§ 50९८611) ° 18 &1प९71 शत्‌ 
15 {1 {${€5 9१८८०१त्‌08& 88 1६ ए€181015 0 76 (€व्‌ ८1९०८२४1] 0०105), 
1704८72 = (€12700075) 2०५ 52102704 = (€ ४०८81 10065110) 216 &19€11, 
23171118 ५०६७ 00 ५६81 110 {1€171. 3 


(, 65, 1. 6) ("€ [नलम प्ट त1560551071 ०2 7वद्0ढं €1८. 25 पर$र्लापि] 1 
0615 11611 916 $7.1/८-11 (€ 77 11811176 °, ए प्( 771 ग्रा 60लाप्§ (1.6. {0 €$ 11 
2100127 ८22/45; € {८.) 7418 €{८, 4 87 81102€11€7 1067611६  पप1€ 0८८. 
(€ 20000186 पदी णोत (दव (वकवत) त 6 [वहाः 15 रप 
&{{€7 ण 2105. 


({. 65, 1. 15) 12€071100 0{ (6५86 ०18८८५8८ 11 2.1८.1, ४, 31 18 
€ 7181166. (. 66, 1, 10) 11 {11185 थक 01811116 118{प्7€8 (04वव्ाथ) 07 (1116868 25 
€] 95 {116€ 4054५ 0 {1617 9 116211005 47€ (€ ॥1€8६९6 1061611६ 1 6751145, ॥ 
ए {16 €त70€1{5 08१८ 1€१९1< #¢747{07ठं €{€. 0१ 8 81108 €0€ा 010€1€01 7 धप्ः€ 
11 ए0€{1681 €0710 0511075, .{118 15 (पा॥€ 181५181 88 ए0€६7$ १९{€त$ 071 
01101 € ए€1160106 1067688 50110178 ५९९1५ 0 धप]. 


(. 60, 1. 14) 9४ (वध्ठव) 15 8000 9 85 11845108 {16 ५6 ° 81६९] 
(11लाशाष्, 5010), एप ल्वा] 1४ 15 0010 प्1658 (प्रव); 8०४त्‌ = (08दछ) 15 


1. जातयो दृषणाभासास्ताः साधम्यंसमादयः। 
ताघां प्रपञ्चो बहुधा भूयस्वादिह नोदितः ॥ ४8. . 1,, ए, 29. = दूषणाभास्तु जातयः । 


न्या. बि, -7ा. 139, 
2. ५:५८ एप्त 1:0८ ४०. [आ (ए. 252) 2, व. अलालएव्र्, 


3. ाण्ल १८०६४९३ (, 64, 1. 3) ॥्< वटीप्ष०्प जाति 26८04108 ८6 गौतम (व< न्या. घ, 
1. 7, 18). (ल तवलण०य ग छल (1. 6%, 1 14) 23 अऽ वृप्नाल्त्‌ पठि न्या, सू. (आ. )3. 10]. 
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€ दशाणभ्या2॥10४8 ग 11656 वटगिपितराऽ 276 048९ 07 दऽ 73155४2 00 न्या. स. 


, 7. 18. 24 1, 3, 10. 7ल्गुण, 
4 पत€ -€्प ५068 110 वाइ प [दक्र र+160 € € त (०70 वुप्त्‌८३ 113 व8८ ५० ५1 £ 


०१७ “ तत्प्रपन्लो बहुधा मूयस्त्वादिह नोदितः । 8, ए. 1, छ, 29. 

5. अपरं वक्ष्यते न्याय्यं रक्षणं काव्यसंश्रयम्‌ । 
इदं तु शाच्रगर्भषु काव्येष्वभिहित &०॥ ए. ए. 1. छ, 30. 11911 0७ 7८207, ४ 3 न्यायलक्षणं 
लाऽल्रलाल ्वाप्ताफष् उद्यानब्रृत्ति ४<-€ ‰ } न्याय्ये लक्ष्णं (2. 65, 1. 12). ¶8 38 पटः, 


6. 4८९, 0 ‰ण्ठाः2 रास्चगमषु 79 2. ६. 1.. छ, 50. प्लव ^^ 0८8 ०्लः प्म फट 7१ 
पात एक्ल€§ ग एलान [पल ०6 €. [. 65, 1. 16] 


7. लक्ष्मप्रयोगदोषाणं मेदेनानेन वत्मेना । 
सन्धादिसाधनासिद्धये राच्ेष्रूदितमन्यथा ॥ 2, ६. 1,. ५, 82. 

8. तज्जैः काव्यप्रयोगेषु तत्पराुष्छृतमन्यथा । | 
तत्र लोकाश्रय॑काग्यमागमास्तत्त्वदयेसिनः । [एव] ८. 38, 19 उद्यान्ति च४८ प्छ 8 
तत्वद्शिनः (०. ८. ९, 116]. पन८ एषण) १८ 8 तत्त्वदसिनः ०. 67, 1, 9], 
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8 5€08181€ 211त 61610८६ त18८प8810॥ < ६16 74८/77ठ €६८, ए€716.{7108 ६0 ६४€ 
10111167. 1 


(11) {€ 66771६6 ज वदद 10 019 15 10६ {14८68016 1 17144. 
^ 0८010101 0 ए11त्रा1818 1 15 †€ 11€112110 ० 111€ १८871 €त्‌] 1981, 
1\ 15 0 {0 {5866 86८01610 95 ६0€ 6681716 108 116€7६६ {६610 810{€118 18 
{0 -2141114 (तप्र), 41174 (प€2110), 2 2014 (1४६8६) 07 064 (90&€1).2 {16 1115. 
07 010€€0६ †$7€5 ° 7 4दुष्िद 916: 

(1) 2274117व- 0 0ाढ (7, 64, 1, 19); 

कवा ९4 0100477 (वादु 07107 7410/ 

10104704 700४0 द *00 7 ऽद ऊदे 0/4110-101641404107 // 4 


पकप पवद 8 पठण, 98 8 91191 वप (ककव) #0 {9द€ एरलाः ४6 ०10१२४6 
0 115 धिह एवरुत्रध्‌, 101 01तलाः 0 ४1184716 1171 ६0 €0109 ६6 01000108 
०८६0 ० अवात, 217 € 681116त्‌ 0 1015 °० फ (14८). - 1015 ण्ठ 
18 1180€ {0 1211971118. 

(11) 4114-1 (1. 6, 1, 20): 

८041464८ 5८04 ठा 170 0/141(1-1024244106/ 

42112/00147 दं ॥10{9द्‌),द 54 19० 0114-5 4757 द्‌// "2 


तिद पतप्ात्राा 01071186 ५14 € ०८ €75 00 ` 10511प्रा€ 8 56816 
101 ऽ¶६९., एरर € 0106 ° 125 101, 2त्‌ ©81116त्‌ 1६ ०४६, पल €०८८ 1६ 15 {100 प 
88 <{71/0८-5८715740ठ, 0व8€त्‌ 011 47178. ॑ 


(111) ‰21८-70006द2. {€ 111. ग 765 ($€ 9 1 द्द 15 104 17266211 
111 {2८/८0 5 





1. असिसङ्काश्माकाद्र ब्दो दूरास्ुपात्ययम्‌ । 
सदेव वारि सिन्धूनामहो स्थेमा महाचिषाम्‌ ॥ 8.1. 1.. ए. 34, एग्णवा) धलवव्वाणड ४८८३8 
“महाचिषाम्‌' 1. 67, 1, 18]. 7\ ॐ महाविषः लज्ल्नण्यर, [ल उ, वृ. 2. 110. 

2. इष्ट कार्याभ्युपगमे प्रतिज्ञां प्रतिजानते । (नत) ४.३5, =. 

. धर्मार्थकामकोपानां संश्रयात्‌ सा चतुविधा 1 [त] ‰. 35 ०५, 

१, (षण) ४, 56 

8. [षठ] फ. ॐ : भ्र -1. राम (विवेक) 2. सुप्रीव (उ, ब्र.) 
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आह रिष्याम्यसूमदय महासेना त्मजामिति । 

कृत्वा प्रतिज्ञां वत्सेन हृतेति मदनाश्रया 1 [णत्‌] ५, 98, 

2189722, 1112046 2 ४०५ ४०2६ 116 छूठणात्‌ तपन पल तन्पष्ाणल [द्धम] ° 14210 ्र5€)> 2) 
५14 50, द्रऽ ९०५ 15 2560 ०२ 1.०४८ (काम), 
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202८" 0/2 1ए00 2111710200८ 7607100 040 व51द 20400 
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("16 111. 9 22/00/1140 15 101 {12664016 11 (1८८द, ४ 

(2, 67, 1, 25): {€ 111. 0 ° 41८/4-070/01777 

40/८0 11८ 11410९10 400 कदन = 21420014107/44 / 

प्रव 5८7 64007700 कव्य 2210040 2200 // 


८100151{1178 ००६९ १०६ 0 ल्यप ६0 &21011्ह 8.16 ४६६ € 21४ €५ 
8# त1९€ भ1४ 58101. {€ र्ण फ्28 110६ 6416 0 406 ६००5द्वृ घल 
€ 108६ 18 {स1{086011, (पऽ 1८ 18 8881115६ 47६44 
(€ 1115, ° 1 2114-070/107 6 216 004-0220100 " 21405 216 10६ 11966118 
111 {2९ध, | 
(7. 67; 1, 26) 50161165 कद्व 15 {11101166 11 10६ 51816 71 50 10्ााप् 
01045. ({111€ 111, 15 (. 67, 1, 26); 
7 2040४. वणवा, & 71/77 416 14100070 / 
‰0 ० वाठ 10100000, 74 20८८0407 4/47407 (00४ // 8 
(१, 68, 1. 1) प्रल्ा€ 40" € ह 17685868 40651101, ए 1६ 10162165 ((484द व) 
९ 8९71868 0 ८00 ला {07 01 (त159ू00100811071° 0 ६1€ € 5125111 7€281त. 
1, ए. &, {., ५, 39 
2. कार्योऽन्यत्र प्रतिज्ञायाः प्रयोगो न कथञ्चन ) 
परित्यागश्च कतन्यो नासां चतदणामपि ॥ [व्‌] ५. 40 
8. ८ "3 अनवसरे प्रयोगात्‌, फलवन्ध्यत्त्वाच्चेत्यथः । [?, 67, 1. 211 
4. . %10€ ए, 1. 1.. «५. 41. 
5. (प) %.42. 196 7620108 अथेबाधिनि ¡5 वभतयः, 118. ग्‌.*८2व्‌8 अर्थाबाधिनी,, अभैत्राधिनी 


0110 86 061. 
6. (04) ४, 48 
7, 96] ४. 44 


8. {194} ५, 45. (€ गल्ब्तवाण 0676 18 ए€्दयः किंमिच्ियद्धिषां जेयम्‌ ।' ए. 2020092, ८205 
ध्येयम्‌ एप ००४८ (उ, च, . 121 ) १५४६ 1116 26241708 द्विषा जेयम्‌ः पात ला8€^ 066 33 
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1. ज0८ ^किमित्ययं क्षेपः सौकये ददयत्यसौ । 8, 1. 1, ८, 46, 
2. हतुच्िलक्षमैव मतः काव्येष्वपि सुमेधसाम्‌ 


अन्वयव्यतिरेकौ हि केवलाव्थसिद्धये ।॥ [णत्‌] ५. 47. 
8, (०) ४. 48. 


4 अन्युधर्मोऽपि तत्सिद्धं सम्बन्धेन करोत्ययम्‌ । 
धूमादश्रकषात्‌ साग्नेः ्रदेदास्यालुमामिव ॥ [०] ५. 48, 

5. अपरथक्छतसाध्योऽपि हेवश्वात्र भरतीयते। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विनैवार्थगति (यथा) /॥/ [त्‌] ९, 50, 
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1, 8, ६. 1, ४, 31 29, 
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1. आश्चरयेक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः । 1. ए. ए. 16 

?" रसान्तरेणान्तरितो नैरयन्त्येण यो रसः ।' द, २, प्रा, 16 ७ | 

8, २, 82, 1. 14 (० घ्व 2, 590); , 82, 1. 15 #० 18 (न लो ०-ए. 390); . 2. &", 1. -.19-20 
(५, ष्व ०-. 90); ए, 82, 1, 21 ४० 2, 83, 1. 18 (०६. लो ०-. 990 ४० ए. 593, 1. 1); ए. 88, 
1. 15 0 124 8 3 प्पश्प्य जै ष्व० 97 को० (न ष्व &-लो०-कभ0. 398-594); 2, 88, 
1. 25 ~ धल गाहः] ए070५§ 0 रो० (7, 589) 

4. (२. 83, 1. 27} प्रला€ (८ ग7हा०2] 600५5 0 ‰, 2. ¦ न पर्‌ प्रबन्धे यावरेकरसिमिर्नपि 
वाक्ये रसान्तरम्यवधिना विरोधो निवतेते  . २, (2, 397) 

° भूरेणुदि्ग्धान्नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । 
गाढं रिवाभिः परिभ्यमागान्सुराङ्गनास््ठिष्टभुजान्तराखाः ॥ 
सशोणितः क्रव्यभुजां स्फुरद्धिः पक्षः खगानामुपवीज्यमानान्‌ 1 
सवीज्िताश्वन्दनवारि सेकैः सुगन्धिभिः कल्परतादुकूकैः ॥ 
विमानपयङ्तटेनिषण्णाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ 1 
निदिदयमानांलनाडगुखीभिवीराः स्वदेहान्‌ पति तानपदयन्‌ ॥। 


९३€ ण्ला§ $ 216 250 वृप्लंल्य 7 ह. ए. ण्ठ त. 7६. 8. प पल वा6 तपल (४4८1६. २.- 
२. 377 294 7. ‰. 5.-? 165.) 


6. . स्मर्थमाणो विसद्धोऽपि साम्येनाऽथ विवक्षितः 
` अङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥ ह. २. शा, 16 (2. 377-78) 
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171 -111. 15 (. 85, 1. 2); 
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1. 7४ आ, +, ^ जयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दैकः । नाभथुरुजघ्नस्पशौ नी पिविक्लंसनः करः॥”” 
१८०९ पठ पल कोषनद्ण्राा2, 3 ध्व० (2, 377), 7. ए. (2. 378) 9०त प, ए, ऽ, (2, 152). 
2. न्त्म १० ण्नुष्ड 9 पऽ ०८८5८ 58212 शत्‌ इत्रप् 27८ 0 10८ 89016 00६, 5०९ 
(ण्ण लणषवला8. ० ह, 2. १० पभप्ल 13 पल.5८ 0 ७८ पत 31], न $) $2. 1{10#012 20 80708 
(ग. ४. ८, 329) पाण पा [लाठ 5 प्ण 28 ऽपएगताण८ 10 5०४३. पला2627त78. 13 2180 

ण #<€ 82106 गणा (४०८ त्र. 1.. 5.-?, 167, 1. 14}. 
8. (भन्ये प्प ६, 2. (2. 379). 706 गण्डा (. 84. 1. 12) एणध०्छह तनि ए, 2.) 
“अत्र चाटुके राजविषया रतिर्या प्रतीतयते &८। 1६. ए, (2, 979). व< ग्टथवाण्ड दुच्छंतुः 
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९८ ॐ ००४ (पाला, ४ आ०णात € त्वच्छ तु; 28 7 725. ग. 
4. 0ठीष्वाण] ७0८10५8 पणा व्व ० : अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनोः कथं विंरोँधनिशृत्ति &०/ (®, 369) 
5. विधौ विरोधस्मवेशे दोषः नानुवादे ।। ष्व. (९. 969). 

४८ ण्ठ. वृप्णव्त प च्व, (?. 371), &. २. (2. 388) & प्र. ह, 5. (ए, 165) 


7, ५८ ०क्णम्‌ ए०्प०५७ जण ध्वृ, "^ पच विध्यनुवादनयाश्रयेगात् मलोके परिष्तस्तावद्धिरोधः )' 
| ॑ | (९. 35). 
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6114044८ ५८7९7 74-्70व-9॥40714 210145८ = ९4८८४(८-८दव 77 = 5112411दए0दीर 1 
11५60145 ४८4 .5८०८2व17 / । 
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5९४९181 5€1111611६5, ६ 0€ 7 {171€0 5 0घा1तव € 786€ 1€ 117611६1. 
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1, < ग्यां लल (2, 84, 1.. 18) एण्प०्ण पठण ध्व, ^“ वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विष्यनु- 
बादौ तौ तदाक्षिप्तानाम्‌ रसानां केन वायेते 1 (९. 372) 

2, (€ +%01€ ०७2&< (7. 84 1. 19 ० ?. 85. 1. 1.) 3 एतएव फ पल = गण्ड = पापधवध$ 
70४80075 कठिण 1.068702 (2, 874), णिः पौल गह००] ०३5८०७68 “क्रामन्त्यः प्त &८ 
1.०0० ५५०४७३९७ “^ क्षिप्तो हस्तावलग्नः &८ . *” 

9. "015 ग्लाऽ6 18 वप०६६व्‌ 7 1.062.023 (2, 5735}. 

(८ #+0105 परतस्तु &५८ (२. 85> 1. 1 1 ६0 19). कट एा०फद्वं पठण प, &, 3. $, (2. 


{0743 


1 24), शला पल शाल एनाछषलत्‌ पणि इ. 2. (२, 381). (106 जलऽ6, ' गुणः कतात्म० &८ 
8 8180 ८०१९ 7 1068072 (. 379). प पलाल 13 1000 प्र८€तै शध) € भणतः, 
८“ यथाह तत्रमवान्‌ › "° प्णणाल 2 ए, 2. ॐ 23 उण््ठ्तपत्त्ते णण फल ०त5, । उर्त हि. 


7८ पप्र< [त्‌ त्य ० ९" गुणः कृतात्मसंस्कारः &८ 7 38 9 लन्दुप०प ८० ^* गुणानाञ्च 
परार्थत्वात्‌ ६८८ ?° (०१5५७७९१ 2१००५८-९, 40). &न्ल्णपणह ८० पण लरत ५०८० उपलतकप 
87€ 201 0 ॐ द्वृ] ०0 पलाल गॐ € एल॑ल्ला) पफल € पलुभ्पिणा ग 39ल8्‌ 2०त 
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17 04744 ॥7दढाः 14८4207 10507 |/ 

पलाल ६0€ एदकन्दा 0 70404 (ध1हला), ए0160 15 ०000०86 10 व 
(106), &7€ ५€8671लवं ४६ [दाष एप € कष्छव्काः 0 ह 11116196 
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1६ 510 प्त € {€ 50071816 एष ९0519४६ लालप्ता50€11010. (< ;11, 13 
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1. ब भागल एगध तनपा 2, 85, 1. 24 10 २. 86, 1, 21 35 010 ल्त {ता ध्व, ' (2, 377 
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४४८४३ प्लत (2, 87, 1. 11) 00770५5 700 ध्व, (2. 383). 
श्ल 00 0र§ [ला6 (2, 17, 1. 11) #0 1.068प2 (२, 84). 
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1.06992 (२, 584). | 


५० ‰ 


5. ९ णगह्ठोण्वा चल (2, 87, 1. 18 क्तो एन्व्‌ ष्व्‌, (2, 342) प परलय 
00५४३ 00 [00209 (२. 541 19.) 
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मणिशहिपश्कम्बुचमराः करिणः खतनोः खधा च हसिता हरिणाः 
फणिगणसिद्धसाध्यदयिता न समा सकलास्त्वया च खभुवश्छटिता 
तव बलदपेरूपविजिता नितरां विब्ुधाश्चिराय चतुरेश्रितेः ॥ 5. ष. 1. ५. 840 2909 
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1. क्रिये जयसि जम्भसे खजसि जायसे ायसे स्तुषे य॒षसि मृष्यसे हृषसि पीयसे प्रीयसे । 


तुषे श्डसि होडसे कुडि गल्भसे छवीबसे हषे हरसि रज्यसे रजसि राजसे भ्राजसे ।\ 
8. ६. 7. १.41 (2, 291) 
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सम्बोधनेरियं धेनुः छ्कुप्ता सेकक्रियापदेः । 
लक्षत्रयं सहस्रणि षष्टिश्लोकानप्रसूयते ॥ 3.7, 17; 120. 
$ दुगे भद्रप्युभदरे ऽदिति सुरभि दिते संहिके गौरि पदम 
निधये हृथे वरेण्ये कठि कमंलिक्डे कालिके चण्डि चण्डे 
धन्ये पुण्ये शप्ये शचि शबरि शिवे मेरवे रा्ञि सन्ध्ये 
छाये माये मनोज्ञेऽवनि जननि जये मङ्गे येहि क्षं नः ।॥ 3.7. 77. ५ 342 
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1. सम्बोधनैद्धितीयान्तेः सप्तम्यन्तैः क्रियापदैः , 
इलोककोरिरिये तिखः सार्था घेनुः प्रसूयते ।॥ 8. ए. 17. 122, 


2. स्थूलं दत्ते घ्म धत्ते युवि भवसि रभसि रमसे रमे दिवि मोदसे 
छिन्त्से बादं भिन्ते गाढ रुषि भिषरसि धनुषि मनुषे जये पुरि जुम्भसे । 
स्वत्पं शेषे कल्प प्रेषेऽचि ते चरसि यकश्ञसि यतसे चङे युधि गल्भसे | | 
रषे वामे श्रृषे कामं हृदि विश्चसि वचसि सचसे रुचे दि दीप्यसे 1; 5.7.71.9. 343 (2९.298). 


8. यदातु सखम्भरमादि्रो भवन्त्यस्या द्विरूक्तयः। 
स्थूलादिना तदा चैषा दश्कोरीः प्रसूयते ।॥ 3. ए. 7. 123. 
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४. पदग्राहायथाकामं कामधेनुरियं तु वः। 
परार्धाना परार्धानि प्रसूते इलोकतणेकान्‌ ।। 8. 2. 711, 124 
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3, #1ण्€ार2 72.048 00 £, 2. (००५1-२, 425) 
^ ` श्लेषादे्रार्थवचसोरस्य च क्रियते भिदा। ५५. 8. ए. 1. 177, 15 


5 शीक्षराम्भोमदखजस्तङ्ञाजलददन्तिनः। इत्यत्र मेषकरिणां निदेशः क्रियते समम्‌ ॥ 
(णठ) रा, 16, भ० त्‌. णत) 71. 23. (1 


6, पृप्ण्प्प्‌ † दतला5० प 2१८६2 (. 7--2, 139). (४५८ ध्वन्यालोक- २. 241) (ट मपल 318. 
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विशिखसमोमागप्रभासिमिः । €<, ५४८ ॐ प्रतण28 7. एकदेदविवति ` रूपक ८8 1 
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(796) 3.2 2. {€ गा० ०६ 118, 26 18८८अ्ण८ : 
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भ॒ गणितः सवे: ० (आण) उ. 18. आः, ण षणणित व्या अभ्टेष; (?, 260, 1. 26) कखावतः 
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ख धषु तन्त्रप्रयोगे ष्ठेषः । ह, 1.8. 1, भ, 7. प्र पृष्ठ ७ उपमानोपमेय गुणक्रिया- 
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देषो ऽने छार्थकथनं पदेनैकेन कथ्यते । 8. 7. 1७. 85. 
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४1404 { 2872.1170515 रथाला 111 10 भ 18 18 91686 $ 82.10 ) 15 6156५586 ; 


0 वद कद्व ८440 74544 €1९.1 | 
(. 269, 1. 87 ) 81 18.118..8 01611110 01 50८ 15 ५1868866. 


( 2. 269, 1.88 ) त्र 01985 111, 01 {16 5९600 ग्धपल 01 46440 18 
01565860 : 

0 णठ 0४ (दवः 500व0#/ 14714 -4/वव; 07412 / €६८.5 

( 7. 269, 1 20 ) 100 पात्र] 4.5 € 01408107 ° 44404 15 ४16९1 15605510. 

( 7, 269, 1. 25 ) 74012125 111. 9 € 9781 एथ्लदाङ 9 1/0 15 611४686 

वौ0 रवावरढ वष्दपकीः व्व द्वा *0 -वद4बव14 / ९४८. 

(7, 270, 1, 4 ) एव००६४३ 111. ०६ {€ &९€०0०त्‌ पशा ० 44९00 18 ; 

४ (द्दु0वः ६4424 ०2/00 ०८2 १८५1 14 4 / ५ &€६€, 

71९86 {115, 976 ©8116त्‌ 1६0 0४८७५०० ए 2६५1#व[वव, 7 

( 7. 270, 1, 11 ) ^€ 1118. 9 5016 ०9 ध्€ शव€€8 0 4८ 21611 7 
0 8716 61861586. 

(४. 270, 1. 15) एषन१ तणवरछ वृक्क ० यव्वकत चत्‌ पण्या 
€400 €} †{प८पलयः त 94९त ३00 <४ववव 80 17510 {$ €5.° € 010४8 ०॥ 
+ {४६ 2२०८ ( ऽप्6€88100 ) 18 001 0191106६ छा 4९04, 10 = 116 [नालाः 188 
81] प्ल श्प 081161168 07 116 [धपा ६० †€8€ 976 प्ताः त 9्ातद्त्‌ 1४६0 ग 
४० 14 ६68. (1115 22०40 1185 €7211६ 2116168. 1 ` 

(‰, 270, 1. 22 ) {*06€ 9०71€॥1€8 ग 2०44 876 11151186." 

(£ 111, 7 06€ 8€८€07त 211६ 18 ; 


वाः 214८40707100 तव 11/714550 /"5 €६९, 


... (१. 270) 1 25) 7४८ 1]. 1 1/1 पण्णा लिरएठपादणट (मषन्छा2) ०८ 
0४ १०72816 (01 1068 01 10100000 15 ; 





1, ह... इ, ५, 472, एण पलल एणाक्णड परिकण पतल्फक्टथ्यता2०३ एण्नुप्ट (गल 2, 872, 1.20 7). 
१. 2. €. 7. 11. 68. व 000 ५§ पण ए0द्0202 (4, 7, &, ~, 9, प, 0). 
8. (णठ) प्त, 70 


ण्ठा 0008 प्र 0गद5बह पण &, 2. ४. (2, 214). पतद2८गात्‌72 2180 90010५8 ४28 70 8 
1०8. (2, 49, 11. 6-8), व्ह गोष्ट एगा०४३ प) [0वपाढ2 ०0 त. &. {,. 8. 71, (२.500) 


8, ठ. £. 1. 8. 2. 30) 6. (9) २. 31 

7. (०ट)ो जणण्ल (2. 270, 1. 7) : पूरवे ऽनुदाहरणे इत्यथः । 
8 
9 


4 


(४\0€) &, 1. 11. 153, 154, 157, {63 &५८ । 
„ 3. £, 7४, 64 २०५. 10€ ज्टापम्‌ 01045 #नपा 8, &, (२, 493 0) 
12. एणः पत्तियं (ए. 270, 1. 22) 3 2 पणशत्व्तोणह 0" 1६ ॐ एत्ति ‰ 8. ह. ए ४, 15 
(९. 496); पणत 8 चट त्रा. ज ल तिष्ड एथपलष म स०वा०2. 13. $, &. 1४, ४, 152 (2. 496) 
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20८८7 2040001 2८८0 द्वा क 1121-07वदनं / 
11140८८9व 1४ 0व7 पष्ठ ६ 2 (07070 2000 //1 


( ए. 270, 1. 26) {06 111, ° 2९०#८, 17९०1१10 {9१०78016 9चत पद कपा. 


2716 {068 07 71011109111011 (74472) 18 : 


01100" वाव८्ठ 24120 24740 11417 2८020141 ४८70 52८0४ ८ / 
470 4८4106740/4ढ॒ &241८ ९८ 04070 १6८ # 0८7 (0010 14000 (/2 


(7, 271, 1. 4 ) ("€ 8४6 एल णल्ला 45०02 87 22004 15 111प5६216व्‌ 
ए 20} ; इन 414700-ण्ठद कवः /3 €{८ 


(20) ्रववण्व्व (7, 271, 1. 6) : 116 0९00700 ० 00दण्यठे 15 १8८८88९0. 
'0€ 111, न ्रकववा070-260ठण्यद 18 : 7८.50 4-द227010407 /* €{6. 


(४. 271; 1, 12): (€ 111. ग $४00क०1(-100दवाठ 15 ; 
०0्/व0ए 115440-54010800 / &६८,५ 


(ए. 271, 1. 18 ) 810} ०171468 100कष््ठं 1010 {त ० {065 ए12 2000271 


( फ 1616717 80716 0९८७९ 15 165 ्71€त्‌) 9०त ऽण्ठदण्न 7 ( पला {1€7€ 15 570. 


{2061 5०द्‌00दण1्व४८)} ९८17 ० ६1656 15 प्रवलः ०1966 1110 ४८07, न्व 
2116 2४7८2८12. 8 


(८. 271, 1. 16 ) 1115 15 ६1९ 111. ग गन्द {$€ 01 काव वाद14-2700दवाष्ठ 


(7. 271, 1, 22) {€ 111. 0 णना ऽण्कदण णतण्व्ठे 15 : 


ॐ *उ3 @ हा न 
क |} ॥ } क ॥ 


8. &. 1४. ५. 153. 7#<€ गाहाण३ा एगा०शह प्ण) 025 ए एं ०2 पणं 71. ; 


भत्र यदोक्तमदु्तवा “ङं करोमि ` इत्यानुङुल्येनेवाह । (2. 497) 


(0५) ४. 9, 156. ८ नष्टा ए०ा८५४ निय 88085 शप्त ०7 ४8 11 


योऽयं निषेधाक्षेपरूप उपारम्भः, तत्र च...स्वरूपास्यानादौक्तोऽनुदरलनिषेधाक्चेपो रोधो 
भवति । (ए. 499). 

(1010) 1४. ४. 157, (€ लापता ऽ 00. "075 276 00106 70004 80012 : 

त्र कदम्बवातातिवाहनादीनां... तहि कारणमेवाक्षिप्यते-- तथाऽपि ` नास्त्यस्य 


जीवितेऽध्यवस्राय ' इति । सरोऽयमाक्षेप एवे नं रोधः । (2. 500) 
(100) 1. ०, 13. (2150 £ 7. 7. 200) 


(06 1€बवह ४66 50णाठ ०९ वक्रम्‌ + (7८ 3 प्त + 8. &, 20 ह. 70 
8. ६. 7171, ४. 17. (5० &. 2. 1. 203} 


(0) 777, 9, 10 

अनेषो थत्र सा चित्रा विचि यत्र तां प्रति। 

तयान्यया वा गीभङ्गथा विशेषः कश्चिदुच्यते ॥ (8०) पा. 11. 

णमह अवद्धिभवुङ्ग भविसारिभ ०८. । (४०) 7. ४.1 6 (2, 319). (८ जह्‌ ए0प ०३ ठप 
एम ऽ प्प ०० पण ण्लऽ८ : अत्रेत्तस्योर्विरहसमागमादिकारणान्तरविभावनयोः स्वाभाविकीम्यां 
पाग्विभावनाभ्यां यथासंख्य विशेष उक्तः सेयं विभावनयेवं विभावनाभ्यां विशेषोक्ते- 
स्तथैव गीर्भङ््या विचित्रा नाम विभावना \ (९. 320). 271, 1 20) : व प्ल्भ्वापड 
स्वाभाविकी ॐ पप्४€ (०ा८८।, | | । | 
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०९८८४वढ71 24/01/5012 0017-६ 1107540 0-141-04 ॥/ 
एव्व 0104४440 14207000 गवव 0/2 5५741461 4क67 // 1 


त्<7€ ६८ 19075 616 पधा ६00६ 20 दद्रला8 ९९८56 (४12 पला. 


011}, ०€४९€ 50012761 (:४2607012/४2/ 15 165 प्९त्‌. 


(21) 1445०42 (ए, 271, 1. 28) ; एतत्रप०९'§ तटिणप्तप ग प्र हपता€ 


{5 प15055€त.5 


(7, 272, 1. 1 ) ८1450४1 15 € 01916 29700801 {101 = 1/18111718.188 00171 


01 1€प्प्र 


( 7. 272, 1. 4 ) 28101415 [1], ० 74440 10101010 ५606160 9 289 


(02१4-0) 15 : 


11८ 244 व ८ 21द(व47&ढं 14/42 14 ८८ ८८4८4 ॥/ 

5117200 ८02८4419 कए 1241८ 1ग९वाठ2 11/40 // 9 

(2. 272, 1. 6 ) {€ 111. ° 744०८ 118प१०& १९0660४ {0105 15 : 
८८-८0410 12/00 वादं ८1/4/0 ४7७८1007 (८7८ /° €{0 
(9. 222, 1, 8 ) 50018" 11. ० ८5०4० 15 ५156586 ; 

कव 440 1८ 74-44०64द4ं व00612110050 167क८44 , /7 €, 

त€1€ {1६76 8 144404४ €प्€४ 110 पह ६५९ 15 20 तीलं€णत्ड, 

(?, ‰72, 1, 14 ) 30128 0€001#107 ॐ {€ ह प्€ 4८४८5, 8 15६10८६ 


2&्€ 8८८01010 10 171, 15 618८5866. 1 8ध्हा5 10 8४४९ €€7 15८106९ 
1त€ा 7464 ४ 20101012. 


18{{€7 15 10६ 0081९7८0 १1510८६ {700 74कुणक एक € 2007 9 8 वतव. 


11. 


( . 272, 1. 17 )* 80}8& 06] पत€§ ' 2274104 -071210 पतह = 4401011 01670 





वि 


(कुमार. 1. 10), 8. ए, गा, ए. 18. (< ए, &. 1.. ए. 17). 

+. लप 27272 0 €.€. 3, ("†त€) 8. £<. 7. 77. ‰3. 

{€ ०५8 कारणेषु €1©, 06८पः # &, 7. ६००, एप प< न्ट 3९ला18 10 0८24 प्ता 80106 
0 टाः ऽ0पा6९, 

8. ह. 1४. ४. 168. (त. £, 7. 7. 327.). {1८ गक्ष (?. 272, 1. 4) ००0०५४३ {01 1300}2 
वेकल्यदशनेन!ऽ१ि क्विद्प्युपयुज्यते। 8, ए, 7५. 70 ० 

9. £. ४. ४. 169. (५ &. 7, [. 9१8). ४८ ज्टापन््‌ 00कमाइ 60 3001378 एष 97 ध *ल5€ ; 
सेयमभिधेयविशेषहेदुवेकस्यवदद्रव्या नामापराविशेषोक्तिः ! . ६05 

(2, [आ 11.) 5 ६, 1. ४, 170, (0८ = गह््ठा एन 00 एण शएप्ी : 


वेकल्यदरषीमेऽपि विरोषस्तेनेषा हेतुमत्यपि हेतुमता विञेष्यमाणा यथोक्ता विशेषोक्तिमंवति । 


या पुनरहोर्वस्यामितो वाक्याग्दुणादिैशिष्ट्यावगतिः सा पर्यायोक्तिः विशेषोक्तिः ! (2, 507) 


वस्तुनो वा स्वभावेन शक्तेर्वा हानिहेतुना ¦ 


अद्कतात्मीयकायैः स्य दहेतु््याहतस्तु यः ॥ 5. ष. प्रा. 18, 
रपत ॥6818 कलाप 25 वप 0तल€पवलणा हप्र (४०८ 1, &, 1, 13, 54), 
(116 एव3 ष्ण 58 ४५227201 066. 


8. ह, वा, 19 2०० 20, हण्वा् 0९0८७ कत्‌ आऋआप्ड्बालऽ पाड हप एप ल पिः परपल, 
(९. &. 1. 1. 84). 


5. #‰. 77. 19 : ^“ स्रो ऽप्यहेतोने भिदयते । * . 
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80018 ५1९1068 (2404-4 1010 धम ० {४068 8८८० त्‌ 0६ 88 {€ ९६४5९७8 276 
€ 0768860 (4001400) 07 50६865६९ (67०) 1, 11*0€ 12 रथ 
18 161६6 पतला ्वण्यण्ठ 0 -दव16न[्द, 67645 10€ 715६ {906 15 6816 
27 8.6 81 170€8600€0६ 8 ८7.€ 
{116 111. 2 5०९६ €5€त 5€ा1€8 0 ९8868 15 075७5६6 1616. 
(22) 1410द-5076004 ({ ‰. 279, 1. 18 } ^ : धवाा1218.15 111 9 1115 9&16 
018659९0 ॥€1€ 18 ; 
द्ध 1170 द एव ८6145 (1400 4/4 € (८. 5 | 
( 2. 272, 1. 19} २५६६8*5 06701100 ग ८०णएालड 2025274८ 15 518. - 
९७560.५ ("116 1118, 276 701 {1866€ 2016." । 
( ए. 272, 1. 21 ) "€ तव75८प्5876प् त (401८2, € ०४1€ &1%€प ६0 14175422 
$ 10०007९, 20012. 84 0116178) 15 00170€त ०168216 0 ऽ, (ह, ०, 
(06 &{ ह ०811165 0 4404 € एष 20018. 216 186५58९6 10, 
(28) <42८1दवव- दद ( 2. 278. 1, 2) : ए त्रा211848 तृ€1164 ग € 
016 15 ॥16€7 त156४881011.11 
("61 10110 $ ४ त1860581011 दद ए181011& 10 का = 4710दा2ा1व- दद 0106€ा5 
{7011 40745140 काद 816 31517144, (1116 01181021 16070 795 10011 
(40218 21 [त पात्र. 2 
1. 3. &. {11. 20. 2, ण्त्‌ (२. 284. 1. 26). 
9 पौीणत्तुण दुरेजं जस्स भुरञाअन्तणिद्डुरपरिःगहिभम्‌ 1 
रिष्टस्स विसमवकिअ कंठं दुक्खेण जीवि वोलीणम्‌ ।॥ 5, ष, परा ५. 48. (2. 384) 
€ 7624708 10 #1४€६2. 33 पीणत्तमं {© पीणत्तण एणः चाल रलः पतला 018८ण७भ०ण 18 
प०0०प्एषल्ताङक ४035 25 28 (ल्श गयत (ण एङ 0116 (नफणाप्लौ§ {06607 10 सा प८( 
4 = ०6५ 22672 प्र ऽ४०पात अभ स्ति #€ शशणत३, एकल्िघा वसक्षीति ; 1.८ अतण ०८ 
प पालः थ्न प068, 5. शवल इ. 2, >, ४. 471. | 
6 तद्धिगुणे चरिगुणं बा बहुषुपदिष्टेषु जायतते रम्यम्‌ । 
यत्तेषु तथैव ततो द्योस्तु बहुरोऽपि बध्नीयात्‌ ।॥ २. ष, 1, पा. 35 
(58 वतर 200 715 711. (२. &, 1.. सा. १6) 26 2180 पवृप्०ालत्‌ अरपत्‌ ताऽटप्ड8ल्वं ए पतप 
0 त. £. 7. 3. 771. 1. ॐ. 42 7) 
7. 06 २. <. 1. “1, 36, 57 8. £, 170. 71, 275 
9. ॐ. 1४. 79. 27 गध्प पल्य (2. 50 #ॐ) 2 णण 00 3. 5. 7४. ए, 211 
भत्र. ..करियाणां च व्यागतार्तम्यमित्यर्थपारिपादी न्यभ्भर्वति ५५. । (@. 588) भरः 
8. 1. {४ 9, 212. (110 ऽ वप्ठा॑ल्त्‌ एर € गाष्टा2] 2०0 176 पदप 0 7; अर्थानां सुख्य- 


क्मेण...मुख्यक्रमेणेव संभ्रमद्धिः...सा्थपरिपारीकृता तस्यां च.-.शब्दपरि परी परस्पर- 


सुपमानोपमेयभूते न्यग्भवतः ० । ए. 554 | 
10. -8. ए, 1४. 79. व= प्रा$, कब6 हाण्ट्य 2६ 8. ह. ७, 207 ४० 212 
11. उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादते । 
ज्ञेयः सरोऽर्थान्तरन्यासः पूर्वार्थानुगतो (यथा) ॥ छ. र. 7, ए 71, 
12. काण पाऽ्णह्पाञलऽ एलल्लण ्द्ध82 7232 वत्‌ 10686 1५0 9हुपय८ऽ : 


्रहृतर्थसमर्थनात्‌। भग्रस्तुतप्रदोसाया रष्टान्ताच एथद्स्थितः। (२.35). 
[ १०८ 25 ण्वप्पु> एषम छम पऽ हक. (९. 39) . 
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(24) ४० (7, 274, 1. 20) 1 : पत१9687त788 ०71६0. 0 040८4 15 
1701 ०1505510 ४, प €714681त78 17९10९८8 211 € € 768 7856 01 प्रप्य] 
८0014 01<६10४ €, &, 12/74, 4९०1, = 4010, 4540470, 4400144 117९074, 


ए ववएव &६८., प्रता 2/0. 012 106[पत€5 45कव ल्क्य, 44 कव 
(८147८ प्रत्‌ {11024 


(2, 274, 1, 28) ए ०८४१8 1प्ल]प्त€8 7४040८2 प्तृलाः 118 4115494 8€(६ 816 
1९815 1 {1171660 २916168 ग 7/7व04, (16 11], ग ९५1८ -०0कव 15 पतला 


018611351010; 

3व(040 0 ९22 54110 वव [क -1071110-6044-6022000 / €1८, = , 

(, 275; 1, 1) {115 25 २५१1४ {९§ 111. © ‰0ठ-01104204, * 

(४. %75, 1. 2) 10८ ६1६८6. 

(7, 275, 1, 3). {15 15 500]8६ 111. ग 4ऽकक ०००4८ ° | 

(25) 9८61704४ (. ‰76, 1, 4} ° : 10 0001४00 ५. 2400४०42, ४150 
6211९त ठा 7, 15 ०56८58९6 । 

21019 &1?€७ 5€%€181 -ए४11€165 0 1715 78 76, 11160 ७€1€ 71070871 
716101६ ? शातं {11४51966 1४ € 11810181. प © 11105141 15 ६86८401९. 

(26) कुपः (0. 275, 1 9): ह वहिः ० 018 पद्टाा€ 18 
€£-{181116 | | 


21215€ 0 ९8011111 ६0 ६16 21066 ग 6615116 (ट्टा) 0 (€ा15प्7€ 11 
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1. विट्म एब प्ण € 068; युक्तोऽयम्‌ इति | €. 
2. भव [ण्डण्ण्ण्टप्तं @, 54). एल 7. प्ण्वलः तकरऽत्प्डञ०प ॐ तस्या दिक्छोडपीनांसनिधर्षऽपिं 
पुनः पुनः । ५४० 0, &. 1. 8. ®, 5). | 
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1. &. 1. 8. ®. 49). 
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10. तप्तं छि पिमा, ०0 र, ६. 1. “1. 20. 11. 2. €. 1. «7. 2]. 
12. (19) शा, 22. 4. (०9) ४. 25, 15. ¶015 18 वप्त 0 विका. 0 ए. ह, 1, "11, 32, 
14. २. &., 1. भा. 19. 
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७८7४८444 5 , ^ {{€7 11151211 5€ 9९८18] ए६.71€1€8 01 106 181€7 € 1€171911:8 
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90९ {£$0€ ० 4४24204 {71९01१10 1 प६प8] €०००6८॥10४ 0 करदटा॥ ॥1€ 9९10115 
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14 (5410270 0160472८4174द- 01200 12642446 540 वव 24204-/2540#04 / 
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8. दरभ्यक्रियागुणादीनां क्ियाद्रव्यगुणादिषु । 
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प) 1४, 144 (ग 8 मेत 39 ). 6 ००2] लाल 000५ न्न 2102-8 ४१1४ सोऽयं 
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धल, लल कल्न्नतीणह ० 20९} पपाद ल णितणलाः 15 8 एकपल ग 1८ वट (त अन्वाचय 
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7. अयमर्थः प्रथममावे विकारलक्षणेन कार्येण विकारवतोऽभिप्रायो यथा गम्यते... 
द्वितीयभावे हि वक्तुरभिप्रायरूपमर्थान्तिरं वाक्येन गम्यते ॥ नभि० ०८८. ६. 1.. शा. 42. 
(€ गक्ष] एण एम शूणाः2365 2०५ दश 18 नपि० 11८7. ण प्रथमभाव 8 @. 282, 1. 1 2.१; 
म्रामतस्ण तरुण्या नववऽ्जुखमञ्जरीसनाथकरम्‌ €16, | २. ६. 7. छा. 3१. 1015 25 49712128 
71, ग गुणौभूतव्यङ्खय (४११८ &. २, 1. ण. 2). (1८ भ. द्वितीयमाव ॐ (®, 282, 1, 17); 
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(, 289, 1, 16) 3 ०एणंतप्शुर पलना. 
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काठ 5 अप आ, ज द णाणणतपणचकष. € नपष्कंणडा 0008 70 8090128 $ 07 028 र्ला§६ 
अर इथामप्रण्डुतथोः परस्परव्यतिकरेभेकवणैकरणादन्योन्यमेकता . नाम आाभ्तिमेदोऽन्येन्या- 
त्थरोव | (९. १48). 15 ३६ ` भन्योन्याद एथगेव † ४८? €, ०९०२०५९ 210}2 & {9८ऽ "15 25 27 
आ, 6 पाठया, (3806 85 ‰०%०* 8), 1 25 9 इद्वा 21893, (५, अन्योन्यचुलिका 
अन्योन्यभ्रान्तिरन्योन्येकता चान्योन्यमेव । 82. ८.--?, 400) 
2, ., 2. ॐ. 121 29 1८2 29. (€ गणक्षा०न्‌ बलप्मार वप्त च्णऽ 0 च्िणाप्र० 25 38 सुल प्ण 
€ “0143 तन्न वा 0 ण्न 


3. 76 गाकषंणठा 0००8 7० ६. ९. : न चेतत्‌ काव्यरिङ्गम्‌ । उत्तरस्य तादप्यानुपपत्त 
न हि अनस्य प्रतिवचनं जनको हेतुः! नापीदमनुमानम्‌ । पक धामनिष्टतया साध्यसाधन- 
योर निर्देशाद्‌ -इत्यलंकारान्तरमेवोत्तरं साधीयः । 

‰ कुतोऽपि लक्षितः सूष्ष्मोऽप्यथोंऽन्यस्मे प्रकार्यते 


धर्मेण कैन चिद्‌ यत्र तत्‌. सूक्ष्म परिचक्षते । ए, २. ‡. 36 ०4. 37 9, 
5. (90) ॐ ४. 531. (२. 550). 
6. इङ्गिताकारलक्षयोऽथंः सृष्ष्मः सुृष्ष्मगुणात्‌ वु खः। 
(सृक्षमात्‌ प्रव्यक्त: सक्ष्मोऽप्त्यक्ष इति मिते) ।1 5. ए, गा. 21. (नवल ह. 2. वा. 250 °). 
7. , 8. £. 77 °. 52. एप्णणएष्णा$ 31091 025 2 त0िला€11 ८८86106. 
8. 8. 1. प्रा. 23. 
9, प्€८26८४प72. 17५ ५८5 52 1४ 2211522 1272 [ ४196 15 #उर्ल2. (2, 995.) ], 
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(44) 4452740: (१. 285.1. 17): ०६ वप€ 1266801६. 28001 11610068 1६ ४०६१ 
{704 1, 


(45) 6471742 (2. 285, 1. 17): 21019 &1४68 8 ्पा€ ° 56186 
(41102472/0) 19116 6477८ 2, 11160 15 5474८ ग 11971112... 20018 
17९७ 210६067 2४16 ८4116 ववर 071 64720४4 प} 15 21 
४4 ककावक्वाव +, 0६ 15 0016 तला ठया 14278६25 91717402, 46८04 
7078019 {01106 €12681618 ° 2.1 ६९८९॥८्त्‌ ५61६0167 91 1686. {106 
त15710८10॥ € पर €€॥ "दाद € ३0 जण्द०्ः 7 15 0106६66 ०प६, 

(2. 285, 1. 24) (€ १€78€  {110€7 .015605810४ 15 ॥11€ 11]. ° 4१ 
प्र 1611 15 001 015६0९६ कय सवर्य 01 (ददकपद्रय, 

1. ऽ, ८, 71. 24. 2, 80712112 (8. 1, 1., [, 10.) अत्‌ 9797 (€. 7. 1. 298.) 2150 
21] ॥ 52112012. ०112128 92121118 25 पा्हिष्लाौ 072 ध€ पापल ता 2८ प्क्षपट इए 
0 एव) 2 200 01065, 04079128 82102012 23 एटा प८दा 06 ती9गहा ज वप्या 
(&. ?, 3 .118 ०) .20त ऽन्वा एदा ग्पा2 ० 20९} (8. & . 1, 84 6); 914 3 ` ०३8९0 0४ 
मादक्चान्ति (ल भार्णिक्य8 संकेत-- ». 89} | 
&. 7. (ए. 55४) 11€ 1. इण्ट 9 क्प 22 15 ए0तनल्वं ठप 049. 

8. &. 7४. 44, (ध ०9११§ वदी ० §व10्ताणे हृप्य, 2. 1. 93.) 
5, 'प्लणयल्डणका2 ००८३ यण = 3त्८लू0 = दक्पा022-8 59020101 25 2 = 10तद्एलतदणाः हप, एप 
7लापत८३ ४ पा $र््णप्८८यक2 [ ४१८ 18 $ र्ला> (7. 598 ) 1]. 


6. (035 हपा€ 2 अतन $ 81९] 2 (9, . 1४, 4 {-45). [१ 15 {106 54006 25 02418 61200; 
दप 2, पात [बला 25 701 26८९०६६ फक 24121770218 वात पतला26३००८०. (ल. 800] 23 ऽ बप्ादतो 


8202 इ ४2 (३, ए. 1, 12 ०य,, च्णल€ 20९2 गाग 18207.) 

7, {106 गाह्ापठा 000५9 गल्ल प्णिपी 8100188 $ 0) 3, इ, 1४. ४. 108; कः पुनः 
संमसोक्तेः समाध्यु्तेरवा विरेषः। उच्यते) यन्न प्राकरणिकेऽप्राकरणिको धमोऽ- 
-ध्यास्वत्ते सा समाध्युक्तिः -यथा--' असहन्तिव्व किलिम्मई्‌ (पिअगमपच्छक्खदूसणं दिणलन्छी 
इति । यत्न पुनरपरा ङ्रणिके प्रक्रणिश्घमः सा समासोक्तिः । यथा--“ पिबन्मधु यथ। कामं 
अमरः फुषाष्जे । › इति । नतु घर्पिणोऽध्यासे समानमिति चेत्‌। न।..प्रकृत्र 
मनष्ठाऽन्श्रत्र तु वचेति सोऽय समाध्युक्तेः सम।सोक्तेश्च मेरो भवति । (2. 455). 

£. कृण्ठच्छेदो उ देहो व्व पडड्‌ दिअहो लोहिंभो हेह रई । ८ | 8, ह, 1४, ८, 9). 

106 श्प 000४8 ग्ण 8100125 $ 
अन्न देहादयो यथोक्तक्रियावन्तो जन्तुवधक्रियायां निबद्धा दिवसादिभिरपमेया ७८ [-(९.456). 

9. ऽ ००६ € वाय ठ ह प्वाद्2 ठत 24801101918 23 $ ऽप0००३९त्‌ 9 प€ धता ग ८ 
8. ह. (प्ण 5 2०4. 2१.) आधारपुप्तकद्रये ठदकापुस्तके च मेल्ितमिति पाठः 
समुपलभ्यते । परं कःव्यप्रकाशादिषु तथा पररवतीकण्मभरणास्प्राचीने शद्ररविरचिते कान्यारंकारेऽपि 
“मीलितम्‌” इत्येव वरीवर्तति तदनुरोधादत्रापि मीलितः,, “मिलितः वा युक्तैप्रतिम।ति। 

(0. 4553-1). 3 7 ०५ व्ण ०. धल गात ५णणह 1625008; 
(1) 5ष्ाइव2- राव ६262 ,9]50 "6245 मेलितम्‌ (४106 8१, 27.-. 417.) 


(भ) लुप ण 81९2, € ऽथा7€ 28 [18 ऽवप्दताणा, 2 वृण वारिदा 0०0 14:12. ग 2०५८११४ 
` 200 21711248, । 
(भ) 80०2 00 125, 00 ए ऽ. &, 27त्‌ 87, ए. व 212 02106 एला ४० कला 
एवाप कदा एधा र प्ता2ा2२8 206 07021878 हपाल ग = पभ दप [त्‌ 8. ६, 7, 
41 20 5, 77, ( ए. 319 200 401 } } । 
(४) षदा 75 वय पणाकृदात्दामि फणलातव कदीठ 28 20 काकहाविफादा2, शरकर्ता १०.202, 
(४) एण्टछ रिव व2. 2९243 ` 042 ›. 


*> © 


159 


(46) 54 (ए. 285, 1. 19) एच0† ६1०८९0१1 0 €. | 

(47) {77444 (. 285, 1. 25) ए परत74£2*5 कव ०६ 018 4444 ` §€६ 85 
फ€11 8 †1€ 8€१९ %811€1९5 © 1015 3&४7€ 7€100द्10 0 15 ए कप्वण्य 8€ा 21६ 
01801586 2, 

(48) 44/22 3 (49) 24८4772 + (50) 1470071 ठ 371 (51). दकल ० 216 201 
0111€ 1466016. 2100201 11 क&ा€ 10६ १९८९604 88 515६1067 28 ८168; 
$€ 1६ 15 619 € पा 16 ऽध 20910122 0€01६€ा ङ, 


(52) 924747८ . 286, 1, 1); 8110195 111. 0 1015 2& ४76 15 त15८४88€्‌ 7. 


(52) 5/दा777 ( ए. 286, 1. 1 ). ¶10€ 111. म @निवा-वावदकववःदूव 
(10061४57 € 11105100) ऽ 9८८01610 10 30018 15 515658८0. 8€ 1८1४6८8 
8/01/21111000द1, 50111112, 507 2060काईक0व, 5/1/2110-41104000 ववद 176€ 7 -5 द 8, 

(54) 2141702 (. 286, 1. 3} 19; (97172818*8 071६0 ग {€ 5€८0फत्‌ 
9811९ 0 11115 2&८7€ 15 ८५त€ 15605810 11, 5 ६114 रशा ज 2141764 
15 9180 618८४७56 12 


(‰. 286, 1. 4) 7२५५8६8१ त€771107 91 1476८ 15 5186८ प§8€त्‌ 13. 


(55) 4211212८ (1. 286, 1. 6): 1(97708.{88 त€001100 4 {€ ह्ध+€ 15 
५10€7 186४5510. 14 | 
1. 2. &. 1.. 3. 45, 2, (10) भा. 47, 49, 51 2८6 54. 
३, 40072 35 पवप्तल्व्‌ 1० जा त्ता2 एर पतल 2८३०2. (णत€ प. &, 8. --2. 377). 4. 4 (्ल्न्वाणष्ट 
10 प्रह्2620012 ४ 28 70६01४६ एप 5६६८७१८ (एषम दण०2) (प्ट (ति, ६, 3.-- २. 405). 
` ए0्म2 पवपव ४ 7 ७०४2 (णत< 5, <. पा. १९६.) 5. धाद 2 पआनप्रतल्व्‌ 7 
क्षप््ञ्कनप्य एर पतल्फाक्ट््यता2 (णवल प. &, 8..--, 574). 2002 २८८दूु08 1४ 28 2 5तु0द736 
20 दावा, एणः [0नप्त (20002, ४208309 €16. प) 3६ 
6. ` एप्वरण्श ३8 0लाप्तल्दं त एवाथ (8, र 1४. 26). प्रलय2८410ा2 1 लप्त८ऽ 1६ 7 शधं 
(प, &. 3.--?. 571) 
7. मुनिसुताप्रणयस्खतिरोधिना मम वियुक्तमिदं तमसा मनः 1 =. 
8. ह. 77. ४. 138. {€ ग्ा२ एष्०छएक्णङक एगा0 ५8 000 8002*5 ४ एः इति अरष्टक्रत 


स्मरणमिदम्‌ । ¢. 372) 
8. विरहि णीजण णदयन्तिणणावई टा. | 8. ए. 7ा. १. 118 (ल प्ल्व्तोणषट 70 एाण्लूद, 2 लिाररल्व 
, ४लः€ ), एरपलएभः28 162त70्ु 276 त्प्ल परिणय, च0त56 हार्य अ प एप्त ॥ट्सौ म = 8, इ. 
9, ऽ. ६. 71. 38. 
10, प्लणञ्ट्छप्रताय लप्तलछ एव प 6156्‌02. 
11. £. 2. ॐ, 153. 0 


12, ८ जष्टं एनपठ्ऽ नि ट, 2.; अनयेव रीत्या यदघामान्यगुणयोगान्नोपमानमावमप्युभूत पूर्वि 


तस्य तत्कस्पनायामपि भवति प्रतीपम्‌ ८. / ®. 567). 
19. 2. ट. 1. सा, 76. दिप्ता212 8 € 775४ 1० तली४८ 11078 पाल, € गपाष्टाय०्‌ एना ०५३ तप 


पर्ण -इदरतषपः उपमेयमुपमानेन समम्‌ , अतपव निन्यतेऽनुकम्प्यते वेत्यर्थः 1 अपि विस्मये । 
पतेदेवं चालंकारस्य प्रतीपत्व यदन्येनान्यद्रम्यते ! ¢. 115). 
{1 £. 2. 3. 134. (0८ गादा ए०्या०प्ड तण दप स28 पः अतारक्षमपिं तादहयतया 


विवक्षितुं यत्‌ भभरस्तुतेनार्थेन स्रस्पृक्तमपरित्यत्तमिजगुणमेव तदेकात्मतया निबध्यते 
९५०. @, 568). 
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(56) 1; (. 286, 1. 6): & ६ {€ €त ०7 1115 615८5810 ° 115 7६४16 
1 011171818. 76118115 {1181 4८25404 15 218 716860६ {1 51८1 ८86८७ 95 11 
15 {16 {17€ 0 §प्[ कव्व्ढा८, (€ 116 ६०६८५ ए0द्व12118 1, 


(57) 4 ८४८ (2. 286, 1. 7) २५५74195 671 प्ा ग 018 215 एव 
2 ६015 8८7९ 1& ५६8८८58९ >, 


(58) 4४04९५2 (, 286, 1. 11) 3 कषक्ा12{498 111, ० {018 हप्€ 
15 615८0586.“ 


(59) . 72247! (7, 286, 1. 11) 8; ०६ १८६८ ६१९६६01९. 


(60) ९८44८ (, 286, 1. 13): 4 10४8& त186८58101 ° {715 76 10८10108 
{18६ ° 45८ 15 €. {171€ 07181191 0077075 10168816 701) 21181818 6 
(24 04-4द125, -4001140व04/ध77 7 ६० प्रा 268118*5 = 7८ ६, 


(61) 27९45 (. 317, 1. 19.) °; एत0४9 {६.5 १८०४०1० ° € $< 5 
7700801 6186४58९ 17 ६016€ &त्‌. "9 


(62) छ्मणं (ए. 317, 1 25); प्व्रष्प25 111, ता 1015 पल 18; 
(तण) वाठ कषयाद हकाकुव 71001द्‌८वव / 


1. व्ल जङ्ग] एगपन्णऽ 0) 1, ए. : सर्वत्र एव विधविषयेऽ तिरयोक्तिरेव भराणत्वेनावतिष्ठते, 
तांविना प्रायेणाकंश्नारत्वायोगात्‌। अत एवउक्तम्‌ - सेषा घर्वत्र वकोक्तिः ००. 8. ्.1.. 7. 85. 
प्ल०2८2०त 2 उप्लवृप्ठलछ 8713. 19 ^ धवन, पाप १656 प्लाभःध5ः; एव विधे प्व. सवत्र 
विषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते। तां विना भ्रायेणालक्ररणत्वायोगादिति न 

 घामान्यमौलितेकावलीनिदशंनाविशेषायलंकारोपन्यासः (2. 371). 

2. यस्मिन्नेकगुणानामर्थानां योगढक्ष्यरूपाणाम्‌ । संघगे्ति नानात्वे म॒ रक्ष्यते 
तग्दुणः स इति ॥ 2. &. 1, श. 22, साण्लुड 70219101102868 20, 

8. वपूलण एटा 700 0616. | | 

4 ग्गमम्बु सितमम्बु यामुन कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः । 


राजहस तव सेव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते! 7. 7 + 9 566, 

प्दा2620072 [0तृप्ठल्ड [४ 19 #76वा0> (प, ६, 8.-- (7. 577), 

00. ४११९2. ए. 286 †० 309 >४१ प व्(४०-55४्2 (वि8025 88९47 एत), ए. 113 + 129, 

©. छ1%०८2 ( ए, 302, 1. 21 $) 20 4ण्ाणरण्ड्--एपश्ययत ण) विद्व$०-इ9 ©) $, 

०. पोण्ल2 (ए. 302, 1, 21 8) भणत प्तदषणकल्वणता28 ण्ठ ( ए, 91 # ). 1 ४१८ त्त्त्‌ पट 


त 


5 ~ © 


80 ९५९८३ लाप्त०प९त 7० 0ल-पतलइ 4, 5, अत्‌ 9, 1706 नः 106, एप पलक भल पणा लौ तप 7 
०६६21] 616. 
053 षप्प् 18 वत्व्कुलव्‌ छक 80212, 02057, वा, 2790 तर्थाती्2 20 ०615, 


11211022. 21 प्ा०2८2०त्‌72 0० 01 2८तलू0६ 11, लङ 0्नप्तल 7 गुणीभूतव्यज्गय,. 
[ १९८ &, २. (. 88 2०१ पत, &. 5.--?. 404) ] 


10, € 0 पलाल 0010408 ग्ण [0तवपाठ्‌2 तदेषा ग्त्यादिकानां भा्रानी पञ्वाश्षत्पस्याना | 
यान्यनुभा वादिभिश्चतु : संख्ये : समस्तत्वरेन व्यस्तत्वेन च यथायोगं सूचनानि ०.1. @. 48.) 


7४5 सण रत्यादिभावानामिति । ०20 सूचनानि इति । 1८ पण्यः ऋण्पात्‌ ५ 7 नः 
0120 धफ068. 
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रवव 70४ 5474770 एषठण्ड कद यवद्वधाय क्व / 

८2८14 ददा417 ८८ द (प्र 64474707 220 410द्कदं // ° | 

` (66) ऽका (7. 318, 1. 19): ए0018' 071६160 ०६ प {हपाल 18. 
त196४886त.10 द्वा 85 10 07167801 १६8, एप 06 पाकल्ट दढ पठ, 

1. ए. <. 1, 711. +, 

२. पलल च्ल गहु] 2170108 एग ०8 0 1, 2 यदयपि- सं नास्तं कथिषिंषयो यञ 
स्वनिगुणीभूतन्यज्गययोः स्वप्रमेदाभिः सह संकरः संसष्टिर्वा नास्ति तथाऽपि भ्राधीन्येन 
व्यपदेश्चा भवन्तीति क्चित्केनचिदुव्यवहारः 1 (४. 196.) 

. 3 रसभावतदाभासचुत्तेः प्रशमनन्धनम्‌ । 


अन्यानुभावनिःशुल्यरूपं यत्तत्समाहितम्‌ ॥ ए. ए. 1. 8. @. 52), ण्ठ 000४३ स्प 
1.20 पण ध्प 00 ०४ 


तदाभासा अभौचित्यप्रवर्तिताः । ए. २. 1५. 36. 2४. (२. 128} 
2. &, 7, 111. 53. 


५ आदासनमप्राप्ठ पराप्तीच्छारूपमाश्ी : प्रयोक्तधमं : ०८. (®. 404). 
8. ए. 7. 43. 8 


(6५) 7, 21 ( इद्गिताकारलक्ष्यो ऽथः सुक्ष्मः सृक्ष्मयुणात्त सः ) ) 

निरुदुमेदस्तु यो भावः स खुष्षमस्तै निगयते। 

इद्निताकारलक्ष्यव्य सृष्ष्मात्स्यादूमूमिकान्तरम्‌ ॥ (४०) 7. 45. 

1०९८2 5€ला15 10 ८८20 सौक्ष्म्यात्‌ णि सृक्ष्मात्‌ 7 "€ 8660४ 1४6. 

9. (00) 7. 134, 144, (ऽ 38 ह, 0, आ. 262). 7४6 गहणया ०0५७ पठण 80025 
पष्प ०८ पऽ: अन्नवक्तुमक्षमत।याभिङ्गिताक्रारयोरप्रतीतयोरप्रतीयमानत्वा द्‌ मावगतेभमि- 
कान्तर मदि भवति, ¢. 379) »००५ अच्राजुकायांलुकरणेऽपि भूभिकान्तरिते एव भवत 
ति सोऽयं निरभ्देदो भाव एव सुषम इत्युच्यते । ८. ४79) 

10. 8. ए, 1४. 34. प्रथ (९. 318, 1. 20) कारिका 5७००5 णिः शरु (वमाप 

दयो्॑त्रोकिचातुर्यादौ पम्यार्थोऽवगम्यते । | 

उपंमारूपकान्यत्वे साम्यभित्यामनन्तिं तत्‌ ॥ (८8. ए, ४. 34). 
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(०, 318, 1, 27) ` {€ 6001६10 74040८07 18 6186४886. ? 

(7. 512, 1. 2) {716 111. 0 € 188 ए811€{$ 475८५58९. " 





1. . तदानन्त्येन मेदानामसंख्यं तस्य तृक्तयः । 
दृ्टन्तोक्तिः प्रपञ्चोक्तिः प्रतिवस्तूक्किरेव च ॥ (त) 1५, 57. 
५ तत्र करियाजातिशुणद्रन्ययोगा दिहेतुके । 
साम्ये पूवादिभेदेन दष्टान्तोक्तिविधीयते ॥ 5, ६. 1५. 98, 7८ ५०८८ व्योगायोगादि इति । ° 
वृप्ण॑तपे प एल पण € कतक्कापय्‌ लदगभप ग्योगादिः उप ४८ 2०0४८ [वदपराप्ठ, 


3. सभदधञजोडभवसुहे समत्थजिभलो भवित्थरन्तपभवे । 
ठइ ण चिरं रविम्मि व विहाणपडिभ। वि महदा सपपुरिसे ॥ 
(0170) 1४, 50 ण्ल्‌ः 7८20 भलिणया ० मई्‌र्दा {16 गा. ग §दण्0/2 (0८ 9 एद. 


08०1० भद्लल इदा दपा 70 106 तनफणिणक्परमा ज कड 20 हप 18 ००६ ५2८6०1९ 
(४14८ 8. &. 1४. ४, 49) 


* अव्वोच्छिष्णपसरिभो अहिअउद्धाइ फुरिभसूरच्छाभो । 
उच्छहो सुभडणं विसमक्ल्भो महागरण व सोत्तो ॥ (४०) 1, 52 
1966 28 > एप ०९ सुर्‌ पपठ ८८०5 दुर्‌ ०४ शोय 28 2150 सूयं 
5 विस्वेभो व्व पष्ररिभो जं ज्ञे भहिर्द्‌ बहलधुमुप्पीडो । 
सामलहग्ड तं तं रुहिरं व महोभहिस्स विधुमवेटम्‌ ॥ (४०) 1४. 58 
9 तो ताण हअच्छाञं ल (णण) 1४. 56. 10० 9 जणाव ०५ 2 दण्ड अध्विः एुवगाने (० ४८ व). 


# 23 6 प्टम्यण् ण ताण, ८००९ € दृण्ड एलं््प ताण 20 पएवगानां 38 दश्वपणतश् 
[06 18 प्या ०पुत एण ए6 ऋ पलः एान्लाप 1965, 
विल एश ञ्हप्णुोः 80 6, 


8 साम्योत्डर्षापकषोक्तेरुपमानोपमेययोः । 
मृता विजता चेति प्रपल्योक्तिः प्रद्द्येते । (1०) 1४. 5 
‰% न मरत्यलोकच्िदिवात्प्रतीयते भ्रियेत नामे यदि वहभो जनः 
निदृत्तमेव त्रिदिवप्रयोजनं शतः स चेज्जःवत एव जीवति ॥ 
(पणत) 1४२ ए. 6६, ५८ रऽ. म्‌ ४ल कलः एवपलल ३०८ प्रर} कल्ल (सतर 8.1, ९४.57 {०61 ) 


+ 


|, 


165 
(2. 819, 1, 4) \ {€ वी71101 ० 74047८0४ 15 १80856६. > 


16 1115, 21€ 0६ {19८६8 01€. ३ 


(67) 4/० (7. 319, 1. 8); वह वलीपोप्ठ 9 5 ष्णा हरल ए 
५1808 ~ 15 611४6156. (0€ 01 (1445414 15 ४§त 12 8 कताः 5€05€ 5 
16106 1४७ ॥8€ क़ पद्वा8118४ 15 0६ ०१) 016. ण 111, 15 ६९९2०1९. 

(68) {7115 13 ०६ {1866891€, {5 1६ ए055101€ 8६ एद्रा8185 ५ (व 18 
{76860 11676 {07 {€ एट्०प5 ८76 15 1621९ षु 717, द्ठा285 
4464९04 15 01061601 {707 ६४६ ०१ 20 त्र ०९0६ 200 0०10615, 


(69) 21410 (. 819, 1 15}: 20188 0070100 7 ग पऽ ष 15 
01565866. {€ 111. ० 711ख्९त ६९ € ण ्कुुदाठ (वव 5 41096 15 2668716. 


(70) {0 (72) 1405, 9 410 10 90 त6ढाएठ८ 11; गृषाल5€ (कषठ 
86660160 ए 8001४ 85 07९5, 47€ 016८188९. {11९86 81€ 0६ १४८१६४६ 2८681 


$€ 1061718 01€ ६८ 5€ 10160 18161 91६67 10686 41126011 15 ०९६1६ 
41117120 15 2162 615655८6 12 


(78) 41764 (2. 819, 1. 18); (*फ०101त ` 41102 व = 15 15005566 13, 
(16 111. 917€ 11604 4668016 "+ 


(74) 4517० (, 819, 1, 19); 2101828 111, ग ककण 15 ए10ण्वप्न 


` 078८८586 1". 11€ा € 8811€ 86601618 {0 {€ ६2४०0025 15 111४5{741€त्‌ 15. 


(0. 819, 1. 20) "16 111. 0 2144/241540126060702 "7 18 615८1586. 
(2. 319, 1. 21) 7716 111. 9 21442415 0-40८ा15८1 8 15 61565860. 
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15 6156188<0. 
1, विलत 3399 700 6८6६, 
2. प्रतिवस्तृक्तिरप्यस्मिन्चरज्वी वा च कथ्यते । 
हष्टान्तोक्तेश्च सा छायां प्रष्चोक्तिश्च गाहते ।1 3. ए. 1 40. 


9, (०९) 00) 1४, ४४. 69 ४० 72. 

4 साददयाक्षणा वकोक्तिः । ४. ए.1,. 5.1४. न, 8, 

ॐ ५ अभिधेयेन सम्बन्धात्साददंयात्‌ ©< । भप्त ॐ ग150 १०४६१ छ ०९०५2 तप. 

6. ए. 1, 8. ७. ऋ. 27 (गवल भ5० खोचनन ?. 115 ९० 115.) 

7. हो वितक॑; सन्देह निणैयान्तरधिष्ठितः। 8.7. 17. 39. | 

8. चित्ते निवेदय परिकरिपतप्रत्वयोगान्‌ ००, (ठ) 7. ५. 122, (ज्ञाकु० 7. 9.) | 
9. 5. ह, 77. 46. 10, (छत) 77. 49. 11. (प) 7, 50 12. (०) 0, 5२, 
18. (०) 71]. 52, 52 14. (०) 111. ए५, 12} ० 176 15. णत) पा ४, 180 ¢} 


16. प्रसीद सद्यो मुञ्चेमं चण्डि मान मनोगतम्‌ 1 ©० (णव) या. ए, 181 

17. न मत्यलोकलिदिवात्प्रहीयते श्रियेत नाग्रे यदि वल्लभो जनः । (०) 7. ४. 184 3, 
18. . निवृत्तमेव त्रिदिवप्रयोजनं मृतः चेउजीवित एव जीवति । (४६) प्रा. ०, 184 ०व. 

19.  न्नाभिदितमरसिति ईिचित्काथीदेलस्य स्वेथा नाथ 1 ५८ (४) प्रा, ४, 155, 
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1. पषा प्रवासं कथमप्यतीत्य याता पुनः संदायमन्यथेव 1 6० (छप) 77, ५, 186. 
2. श्ासनेऽपि गुणि व्यवस्थितं इत्यवस्तुनि नियुङ्क्ष्व कामतः । 
त्वस्य जनघनं धनजयादन्य एष इति मां च मावगाः; ॥ (9०) गा. ». 187. 
3. अनापपुण्योपचयेदरापा फलस्य निर्धूतरजाः सवित्री । ०८. (एद) रा, ४, 198. 
4. त्वत्कृते सोऽपि वेकुण्ठः श्लीवोषसि चन्िकाम्‌ । 
अप्यधारां सुधाद्रष्टि मन्ये त्यजति तां श्रियम्‌ 1 
` तदुत्तिष्टातिधम्येन केनापि कमलेक्षणे । 
वरेण सह तारुण्यं निर्विशन्ती गहे वस ॥ ए. . 1, 8. (ए, 75). 
5, इ, 2. ॐ. ४, 568. 06 श्ण एणाा०ह पिया कषकि्णा21{28 एद -पप्रततप्लष् "5 11], ; 
तत्र श्न्दालंकारसंखष्टियथा-(?. 577). 
6. मयूरारावय॒लरो प्रावृषं सतडताम्‌ । 
महाटवीमिवोच्लक्घय तोयानि सुमुचुषनाः । 3. ह. 1५, ० 243, 
7. आत्त सीमन्तरत्मे मरकतिनि हते हेमतारङ्पतरे 
छप्तायां मेखलायां इटिति भमणितुलाकोरियुमे गर्हते ५०. 2, + 9 571 
8. तुख्योदयावसानत्वात्‌ गतेऽस्त प्रति भास्वति । 
व।घाय वासरः न्तो विश्तीत तमोगरहुम्‌ | 8. £, 1, रा, 48, 
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अनुमानलक्षणप्रदशेनम्‌ । | ५ 
केषाचिद्‌ मते अमाणलक्षणम्‌ । | ५५ 
अतिज्ञाया दोषदशेनम्‌ । ५५ 
हेत्वाभासतप्रतिपादनम्‌ । ६० 
दष्टान्तदशनम्‌ | | | ६१ 
कथा-जातिच्छलादीनां प्रदशेनम्‌ । ~ ६३ 
कथाविष्ये सौगतमतम्‌, नेयायिकानां मते जातिलक्षणे, छललक्षण, अनुमानस्य सविस्तरं 
वर्णनं च 1 
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उंपमानरक्षंणं कणादादिभिरङ्गीछतं प्रदर्दितम्‌ । 
पदपदाथवाक्यवाक्याथदोषाणां परिहरतव्यतया प्रदरेनम्‌ । 
आगमगम्यनिरागमाथदोषयोः प्दशेनम्‌ । 

अपाथदोषेण काव्येभ्योऽनथेकवाक्यनिरासः । 

अपाथंदोषविषये अन्येषामपरेषां च मतप्रदशेनम्‌ । 

अथ रसदोषाः । 

तत्र म्रतिकूरुविभावादिथरहादिदोषाणां काव्यप्रकाश्लकारङृतं परदुर्षनम्‌ । 
अथ गुणविवेचनम्‌ । 

श्रग्यत्वादिशचब्दगुणविवेचनम्‌ । 

अथ अथेगुणव्रिवेचनम्‌ । 

अथ शछब्दालङ्कारदश्छेनम्‌ 1. 

तत्र षट्‌ पाय्ययुणाः । 

उष्चादिपास्यालङ्काराणां लक्षणानि । 

कुचर कीटदा पाय्यम्‌ इति प्रदशेनम्‌ 

प्रसङ्गवशात्‌ काव्यात्मनः स्वरूपनिरूपणपूवेकं तस्य प्रकार प्रदशंनम्‌ । 


पुनः अपि वाच्ये विधिषूपे कदा चित्प्रतिषेधरूपः इत्यादि मेदप्रदर्शनम्‌ । 
इतिदहासव्याजेन अतीयमानस्य काव्यात्मत्वप्रदशश॑नम्‌ , स्वसंवित्सिद्धमपि एतदित्यपि 


प्रकरनम्‌ । 


व्यज्ञय-व्यज्ञकयोः प्राधान्येऽपि कवीनां वाच्य-वाचकयोः प्रथममुपा दानमपि युक्तमित्याह । 


ध्यनिलक्षणप्रददोनम्‌ । 
व्यङ्खयमेदग्रदशंनम्‌ । 


ध्वरनेरभाव्रवादिमतनिरसनपूर्वैकं तस्य द्वविध्यमुदाहरणदानेन प्रतिपादितम्‌ । 
अत्रिवक्षितवाच्यः विवक्षितान्यपरवाच्यश्च इति द्धिरकारकः ध्व्रनिः इति ्रद्यं पुन 


प्रत्येकमेदस्य प्रकाराणां सोदाहरणं प्रदशेनम्‌ । 


विवश्चितान्यपर वाच्यस्य ध्वनेः प्रथमं मेदमलक्ष्यकमं विचायं ॒द्वितीयमेदस्य 


अनुस्ानरूपस्य विभजनम्‌ । 
उपमाध्वन्यादीनां प्रदक्षेनम्‌ । 
ध्रनेरथ् दशमुख्यमेदान्‌ प्रतिपादय तदाभासविवेककरणम्‌ । 
तन्न प्रथम विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेसतदाभासविवेकः 1 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः तदाभासविवेक । 
दादशप्रमेयात्मकमेद-प्रमेद-तदूमेदनिरूपणरूपमुख्य्रमेयत्रणेनम्‌ । 


 व्यज्गयमुखेन व्यलक्रत्राच्यमुखेन च ध्वनेः सप्रमेदे. स्वरूपे प्रदरे, पुनर्व्यल्कपद- 


 वाक्यवर्णेपदभ।गसङ्खटनामहावाकयम्ुखेनेतत्‌ भरकादयते । 


ननु धवनिः काव्यत्रिदोषः इत्युक्तम्‌ , तत्कथ तस्य पदप्रकाशता इति दाद्ययाः 


समाधानम्‌ । 


वाक्यरूपस्यालक्ष्यक्रमनव्यङ्गयस्य -ष्वनेः डयुद्धः, अलङ्कारान्तरसद्धीणेवरेति द्धौ मेदौ 


तयोः सोदाहरणं प्रतिपादनम्‌ । 
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सङ्घटना स्वरूपनिरूपणं मेदप्रद्धनं च । 

अर्थसाक्तयुद्धव केषुचिः प्रबन्धेषु व्यङ्ग्यतया स्थितः अस्य अलक्ष्यकमस्य व्यञ्ञकतय। 
भासते इति उदाहरणद्वारा दशनम्‌ । 

अन्र हि कृचद्धितव्रचनेरख्ष्यकरमन्यङ्गवस्य ‹ प्रथिवी गतयौवना › इति पदेन च अलयन्त- 
तिर स्करतवाच्यध्वनः ब्रदश्नम्‌ । 

केवलस्य सुबन्तस्य न्यज्ञकत्वम्‌ । 

त्डन्तस्य व्यज्ञकत्वम्‌ । 

सम्बन्धस्य व्यज्ञकत्वम्‌ । 

निपातानां व्यज्ञकत्वम्‌ । 

उपसर्गाणां व्यज्ञकता । 

एवं रसादीनां व्यज्ञकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपे सक्षयिंतुमुपक्रमणम्‌ । 

काव्यस्य एक्पज्चाशत्प्रमेरमिन्नस्य ष्वनिसंज्ञकम्रकारस्य व्य्ितत्वम्‌ । 

व्यङ्गयस्य वस्तुनः रसालङ्करमे दात्‌ चयः प्रकाराः । 

प्रहारत्रयस्य गुणीभ'वे प्रहरयं बहुतर लक्ष्यव्यापकतायाः प्रदशेनम्‌ । 

गुणीभूतव्य्गवस्य प्रकारास्तःप्रकटनम्‌ । 

काव्यप्रस्ताराणां छन्दसां च रक्षणप्रदश्चं नपूर्व॑कं उद।हरणदामम्‌ । 

चिन्नकाव्योदादरणानि । 

अर्थाखङ्ासः | 

वास्तवत्व प्रतिपादनम्‌ 

ओपम्यालङ्कारनिरूपणम्‌ । 

अक्तिरायालङ्कारस्य प्रदनम्‌ । 

अथगङेषध्रकटनम्‌ । 

° श्रौती ` * आर्थी ` इ्यादिमेदेः उपमाव्णेनम्‌ । 

आयःश्चलिक्रप्रश्रतिषु अतिशयोक्ति मन्यते अन्थक्नारः अन्यमते तु उपमाभेदः 
इति ग्रदरानम्‌ । 

` कल्पितोपमोषबाप्रकारत्वेन तत्रम व्रद्धिगेण्यते, तथा अनन्वयोऽपि स्वीक्रियतां इति 


विवेचनम्‌ । 
उपद्नितिमस्ये तु विदशेनाप्रकारमेव मन्वते, अभवद्रस्वुसम्बन्धंस्य उपमापरिकल्पकस्य 


विंद्यमानत्वादू, इति प्रददानम्‌ । 
अश उपवावोषप्रदहेनम्‌ । 
हीनता, निपययः, उपमानाधिकत्वम्‌ , उपषनेनासटशते च इत्यादिदोषाणां प्रदशनम्‌। 


उभयत्र इवशब्दस्य विशेषणयोजनायासुत्पक्षा, उषमानयोजनायां तूपमा इत्याशय- 
निरूपणम्‌ । 


व्रिपथये व्यभिचारद्दनेन अनित्यदोषत्वं मामहेनाभ्युपगतनमिति भामहमतप्रदश्चमध्‌, 
मेचाचिमतनिराकरणं च 1 
कट्पितोपमा, उत्पाद्योपमर इह्येतयोः प्रदशनम्‌ । 
रघु १ १२ ' तदन्वये छद्धिमति " इत्वादिछोके अयुष्टाथदोषश्रकटनम्‌ । 
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भामहेनाख्म्भवदोषस्य नि्दोषतवसुन्तम्‌ , तन्निराकरणाभिप्रायेणास्य स्वरूपन्बवस्थापनाय 
नन्वर्थविरोध एवायमस्त्वित्युक्तस्य पूर्वपक्षस्य समाधानं, पुनः पूर्वैवक्षः, समाधानं 


च अभिहितम्‌ कल्प्तायामिति सूचनम्‌ । २५१ 
शिद्यपालवधस्य चतुथंसगेस्य विरातितमपद्यस्य ‹ उदयति › इत्यादेः विवेचनम्‌ । २६३ 
दीपकालङ्कारलक्षणं तस्य प्रकारांश प्रदशेयति । २६७ 
समासोक्तिव्यतिरेकस्वरूपरनिरूपणम्‌ । | २६७ 
अतिशयोकत्तयनन्बरयान्याप्रस्तुतप्ररांसालङ्कारादीनां ्रदशेनम्‌ । २६९ 
विभावनाविवेचनम्‌ । २०१ 
विशेषोक्तिमदशनम्‌ । २७ 
अहेतुनामाल्ङ्कारमरदशेनम्‌ । २७२ 
अर्थान्तरन्यास्रस्य षोडशानां भ्रकाराणां प्रदशेनभ्‌ । ं २७३ 
व्याजश्रेषग्माजस्तुतिम्रतिपादनम्‌ । २७५ 
प्रतिवस्तूप्रमादीपकयोः साददयप्रदरीनम्‌ । | २७६ 
सदोक्तिप्रदशेनम्‌ । २७६ 
प्रसङ्गवशात्‌ शे दस्तदक्षिणः इत्यादि उत्तररामचरितपद्यस्य सविंस्तरवणनम्‌ । २७६ 
यत्रेकेनेव वाक्येनेदादिलक्षणलक्षिता या सहोक्तिः, सतस्य अ्न्थकारस्यालङ्कारतया , 

सम्मता, या भामहादिभिशुक्ता सा नालङ्कार इति कथनम्‌ । , २.७७ 
परिव्ृत्तिचिवरणम्‌ । ` २७८ 
‹ भिन्नो रखायल्ङ्काराद्‌ ` इत्यादि वदता ध्वनिकारेण स्वाभिग्रायम्रतिपादनं, तदुपजौव्येदं 

वचनम्‌ । २८० 
भदट्रुद्रटक्चन॑स्य निरसनम्‌ । २८० 
ससुष्वयालङ्कार भदशेनम्‌ । २८० 
परिवृत्ति वणयति । २९ 
° अ्रामितरुणं तरुण्या * इत्यादि कान्यस्य सविस्तरं व्याख्यानम्‌ । २८२ 


' तदाद कुम्‌ ` इत्यादि किराताजनीयतृतीयसगेस्थपद्यस्थ.स्तनोपपीड"इत्यस्यावततरणंद्‌ 1 २८३ 
समासोक्ति-संमाध्युक्तिनामाल्ङ्कारयोः कमेण अध्यारोप्यस्य धर्भिणः अंभिधीयंमानता ` 


प्रतीयमानता च इति प्रदितम्‌ । | २८५ 
तदुगुणारुङ्कारप्रदशनम्‌ । | २८६ ` 
निर्वेदस्य विभावानामनुभावानां च प्रदश्षनम्‌ । | २८६ 
तरय्निरातं विमावान्‌ दर्शायति । तत्र नि्रिदस्य लक्षणम्‌ । २८५ 
ग्लानिः विभावानामनुभावानां च भददोनम्‌ । | | २८७ 
शङ्काया विभाव अचुभावाश्च प्रदशिताः 1 २८८ ` 
अघूयायाः विभावानामनुभावानां च प्रकटनम्‌ । # २८९ 
मदस्य त्रयः अकाराः प्ाजुमावाश्च अदरशन्ते। ` | स 
श्रवस्य किभवा अनुभावाश्च । .. `. र्र्नै 


अष्टस्यस्यः किंभावा अतुभावाश्च । | | २९१ 


कः 
२९ 
३ 

त 
१५ 
१९ 


क 


2. 


१५ 
२० 
१० 
१२९ 
१६ 


२४ 


२२. 


१९ 


१९ 


न~. 


दैन्यस्य विभावा अनुभावाश्च । 

चिन्ताया विभावा अनुभावाश्च । 

मोहस्य विभावा अनुभावाश्च । 
स्मृतिलक्षणविभावानुभावप्रददोनम्‌ । 
धृतिविभावासुंभावप्रदशैनम्‌ । 

त्रीडाया ` रक्षणविभावानुभाववर्णनम्‌ । 

चपलताया विभावानुभावाः । 

हषेस्य विभावानुभावाः । 

अवेगविभावानुभावाः । 

जडताया लक्षण चिभावाजुभावाश्च । 
गवेविभावाञुभावाः । 

विभ्रमः श्लीणां गवे ऽनुभावस्तस्य लक्षणम्‌ । 
विषादस्य विभावानुभावाः । 

ओत्सुक्यस्य विभावानुभावाः । 

निद्राया विभावानुभावाः । 

अपस्मारस्य विभावादुभाचाः । 

सुप्तस्य लक्षणे विभावा अनुभावाश्च । 

वि बोधस्य विभावा अनुभावाश्च 

अमर्षस्य विभावानुभावाः । 

अवदित्थस्य विभावानुभावाः । 

उग्रताया लक्षणं विभावालुभावाश्च । 
मतिविभावायुभावाः । 

मतिलश्षणम्‌ । 

न्याधिलक्षणविभावानुभावाः । 

उन्मादविभाकवानुभावाः ) 

मरणस्य प्रकारौ विभावा अबुभावाश्च । | 
त्राचस्य . विभावा अनुभावाश्च । | । 
वितर्कस्य विभावादुभावाः । | 
अन्येषां भावानामुक्तेषु चरयच्िराति भावेषु अन्तर्भावः इति प्रदर्शनम्‌ । 
अपरेषामन्येषां च मतमस्िन्विषये प्रतिपादयति । 
विभावानुभावविषये सप्त हेतवः प्रद्दिताः । 

` दशावस्थः कामोऽभिदहितः ¦ 

लोरूटप्रखतीनां व्याख्यानस्यासमीचीनतां प्रददोयति । 


भद्रतोतः, उपाध्यायः, जाचायः एतेषां पक्षस्यानुमतत्वं, राङ्कादिमतनिरखनं च । 


कमणेक्षणे ` इत्यत्र सन्देदसङ्करस्य रतिपादनम्‌ 1. 
साब्दश्केषोऽपि उद्धरमतानुसारेण अथण््ेषः इति श्रतिपादनम्‌ । 
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यो यस्य इति यस्याग्यादेथो गुणक्रियादिः। तद्वान्‌ इति सोऽव्यभिचारी 
गुणादिविंधते यत्र स तद्वानिति । कविरचीनाम्‌ इति कवीनां रुचयः प्रतिमारूपाः प्रमा । 
ता गम्भीर-इति । ताः कविरुचथो गम्भीरकाव्ये सर्गबन्धलक्षणेऽनमिनेये परिचयमागत। 
इतरस्मिनभिनेये दरारूपक इव कथं प्रसना भवन्तु । न मवन्तयेवेव्यश्ः । राक्तिमात्रल्यापन- 
फटो हि सगेवन्धः। तथा चोक्तम्‌-““्यस्तु सरिदद्रिसागरनगतुरगपुरादिवर्णने यत्नः” इत्यादि । 
एतच कदपरतायामेव यमकेषु निदरोयिष्यते विरूदढाथम्‌ इति परस्परं विरुद्धावर्थो यत्र। 
विरुदरलक्षणाथमाह-विरुद्धं तुपदिश्यत इत्यादि । आतिष्टु-इति। आचर उपासितेलयुदा- 
हरणान्तरप्रद्ेनं कल्पितोदाहरणराङ्कानिरासार्थम्‌ । एतदुक्तं मवति । ठश्ये रातरा इत्थं 
मूतानि काव्यानि इयन्त । यथा 


इत्येकराः प्रतिदिनं विहितव्यवस्थो 
यान्‌ मक्षयत्यहिपतीन्‌ पतगाधिराजः। 
यास्यन्ति यान्ति च गताश्च दिनैर्विबृद्धि 
तेषाममौ तुहिनशैलरुचोऽस्थिकूटः ॥ 


अत्राविरामविवक्षया कालमात्रक्षणं वत्तेमानवव, न पुनर्नित्यप्रवृत्तकार्ढक्षणम्‌ | 
तेन भूतमविष्यद्विवक्षे विरुध्येते इति । गतता यास्यन्तीव्येतयोयान्तीव्यनेन विरोधः | यत्र 
नित्यप्रवृत्तकाटरक्षुणं वत्तेमानत्वं तत्रेमे न विरुष्येते। यथा उढाश्च वृहन्ति च व्यन्ति च 
महान इति । नेवमुक्ते शोके सवैकाठमाविन्या अस्थिकरूटबृद्धेरयोगादिति । 
यथाच । 
त्वरितमथ स दैत्यगन्धहस्ती 
छल्ितगतिरेटनाकरेणुयूथम्‌ । 
समद इव विवेदा गन्धहस्ती 
स्तिमितघनोघनिमं करेणुयुथम्‌ ॥ 


अत्रोपमारूपकयोरेकत्र समावेकविरोधाद्िरोधः । जथ दैत्यगन्धहस्तीत्यादौ नैवं 
विवक्षितम्‌ । दैत्य एव गन्धहस्ती, ख्छना एव च करेणवः । कि तहिं दैव्यो गन्धहस्तीव, 
टछ्ना करेणव इवेति । एवमप्येकार्थदोषः । स वेथात्र छेके व्यर्थैकार्थंदोषयोरन्यतरस्योप- 
निपातः परिह न शक्यत इति । 

सङ्गतमिति इति । यतस्तस्यासम्बद्धस्य परमतस्याश्चिष्टवचनं सद्गतं सद्खम्‌ उप- 


मानभूतमतस्तस्यासम्बद्धत्वप्रतिपादनाय तत्‌ कथनम्‌ । असम्बद्धस्य ह्यसम्बद्धमेव सद्राम्‌। 
-ि | 
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किमिदमित्यादि । असम्बद्धं परवचनं क्षिपन्‌ कश्चिद्‌ एतद्राक्यसुक्तवान्‌। तत्र किमिदम- 
सङ्घतमस्मिन्निति सोपहासमनुवादोभ्यम्‌। अस्मिन्‌ वस्तुनि किमिदमसद्वत, न किञ्चिद्‌- 
सङ्गतम्‌ । यां च व्रवीषि ताद्रामेवेति । अयमथः । सवेमसङ्खतमेवेदमिति । कुतं इत्याह- 
आदारित्यादि । चो हतौ । यस्मादा दावन्यदुः्तं तथान्तेऽन्यदिति । त्रैव श्टान्तमाह- 
5 यत्नेनेत्याददि । माषवापे कोद्रवोत्पत्तिर्याधक्‌ ताध्गेवेदमित्यथेः । परमतस्यासम्बद्धताग्रति 
पादनकारणेनाभस्वमावो यथप्यन्यथोपनिवद्ध इव॒ भासते तथापि कोद्रवोतपत्तिश्षणोऽथैः 
पश्वादुच्यमानस्तदरक्तृकमेव पूवोक्तं माषवापटक्षणमथे वाधयेत्‌ । अय्मदोऽोदमूततर इति 
बाधयन्निति दोबेऽपवादोऽयमुपदरितः | 
युग्धाया इति । सुग्धारब्दस्य मनोहराथवेऽदुष्टतवादिदमुदाहायैम्‌ । 
10 वपुरनुपमं नाभेरूध्वं विधाय गृगीददो 
लङ्ितरुचतिरङ्न्यासैः पुरा रमसादिव । 
तदनु सहसा खिन्नेनेव प्रजापतिना भरं 
परथुट्प्रथुखा स्थूरुस्थूखा कृता जघनस्थटी ॥ 
क्रियाविरोषणत्वेऽपि इति । मधुरं विरादाक्षरशाडि च जगादेति। न युक्तयुक्तम्‌ 
15 इति । बामनेनेत्यर्थः । चरणत्रपशिराण-इति । अत्र हि चरण्तरत्यादिविरोषणं पादयोरेव 
सङ्गच्छते, न तु रजेः, तेन क्रियाविरोषणते विवक्षितारथप्रतिपत्यसिद्वेश्वरणत्रपरित्राणरहितत्व- 
रक्षणस्य विरोषणस्य दानाय व्रजिनैव गताथैस्यापि पादाम्ामिति विर्यस्य प्रयोगो युक्तः । 
तत्तदेव इति । तदेव तदेषेत्यथैः। स्थूलेन रब्दपुनरुक्तस्यानुपवण्णैनात्‌ सर्मथा परिहारः ` 
` भ्राभोति। इष्यते च तत्‌ क्चिदत आह-भयश्नोक-इति। जने इति । स्थितेऽपि सतीति रेषः। 
0 कवरिवणेनम्‌ इति । “उत्यल्युटो बहुखम्‌" इति कर्मणि ल्युटि कविमिरवण्यैते इत्य्ैः। 
यदि वा केविवणेनविषय एव कविःणैनमित्युपचारः। एका्थीवपिं इति न दुष्टावित्यर्थः। 
विदीणं-इति । अत्राूढत्वावगतेः प्रयोजनं विवक्षितारथपरतिपत्तिः । न ह्यसव्यां तदा खूडि- 
प्रतीतौ ज्याकिंणचिहेन दोष्णा इ्यक्तेऽनवरतद्ढाकरणाहितकिणमण्डितव्वं दोष्णः प्रतीयेत । 
` वेष्टयरमानिऽ्यमानया अ्यया कृतकरिणचिहत्वस्य सम्भवात्‌ । यत्र पुनरेतन्न विवक्षितं तत्रो- 
95 पादीयते न धनुःखब्द्‌ः । रारिधरघनुर््त्यादौ तु विरोषणस्य चेति वक्ष्यमाणः परहिरः। 
दोखाविखासेषु इति । अत्र विासनिर्वाहार्भं प्रतिनियतस्वदेरासन्निहितैराभरणैः 
प्रयोजनमिति तदर्थं क्णरब्दप्रयोगः । एवसुत्तरयोरपि वाच्यम्‌ । तत्रापि -छीछापदेन लीका- 
वच्वस्योक्तेः । अदादिन्राय कुण्डे इत्यादौ तदविवक्षायां न कणैराब्दप्रमोगः | 
१. रूट-ख. ॥ >. भुजं 1 
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 भराणेदषर्‌-इति। अत्र उग्रेश्यमाणस्य स्तनद्वयकरकस्य हासस्य सातिशयथवरता- 
प्रतिपत्तये साधकतमस्य हारस्य केवरमुक्ताङतावेष्ठितत्वप्रतीप्यश्च सुक्तानामेव हार इत्यव- 
धारणार्थो मुक्ताशब्दः । यत्र पुनरेष विशेषो न विवक्ष्यते न तत्र सुक्तापदमाध्यते। यथा 
'पाण्ड्योऽयमसापितङम्बहारः' इत्यादौ । अत्रापि प्रपातपानीयसाद्याय तारत्वपरिवसर्त्वादि 
विवक्षितमिति चेत्‌ तहिं ततं एव तद वगतेनं मुक्तापदेन किञ्चित्‌ प्रयोजन 


प्रायन्ञः इति। वि दग्धजनमनोविरोमनक्षमकन्यारत्नोपमानभावेन मालाया उपादाना- 
दुतरष्टपुष्पग्रन्थिमत्वावगमाय पुष्पपद्प्रयोगः । एतदग्रिवक्षायां तु न म्रुब्यते । यथा 
माखाकार इवाराम इति । त्यजं करिकम-इति। करिणीप्रेमानुबन्धक्षमताग्रतिपादनायात्रो- 
पयुञ्यते कलमस्य प्रौढकरिरूपारोप इति । त््रतिपादनाय करिपदोपादानम्‌ । यत्र तु नैत- 
विवक्षित न तत्र कैरिपदप्रयोगः। यथा 
सोऽयं गुणः सक एव करुमारिस्य 
रते विवादपदवीषु यदस्मदादिः । 
दिग्दन्तिदन्तदटितासु वनस्थीषु 
टम्बेषु वत्म॑सु सुखं कठ्माः प्रयान्ति | इति । 


गामडउडो इति प्रामकूटः । चि्रहैतौ इति । कारणस्य रीध्रकारितां प्रतिपादयितुं 
कायेस्य पूवेसुक्तेराश्वयहेतुयेत्‌ काव्य तत्रेत्यर्थः । यदि वा चित्रणम्‌ इति चित्रयतेऽनेनेति वा 
चित्रशब्देनालङ्कारः प्रतिपाचते। स चात्रातिरायोक्त्यादिस्तछ्छक्षणे हेतौ सतीत्यथः। स्रपिति 
इति निद्राति स्वपिमि इति कामये । व्यव्हार इति व्यवहारशरे्ठा । आकारः स्वाभाविकं 
ख्पम्‌ । कृत्रिमं तु वेषः। वचनं माषणम्‌। किंविषयाणां व्यवहारादीनामित्याह-देश्च 
-इत्यादि । देरो मध्यदेशादिरार्थानार्थादिमेदमिनः । कुं गोत्रं भरतादिकं स्वप्रमवाणां 
ग्यपदेरदेतुः । देवदत्यादिकमिति तु अन्ये । जातिः स्पुंसादिका ब्राह्मणत्वादिका वा! 
विधा शा्ज्ञत्वम्‌ । वित्तं धनम्‌ । वय. शैरावादिकम्‌ । स्थानं पदमधिकारः । पात्राण्युत्तम- 
मध्यमादीनि भरतादिनिरूपितानि । 

व्यवहाराकारवेषवेचनानामूः इति देशादिभिः प्रव्येकममिसम्बध्यते । तेन देरो 
व्यवहारस्य वा आकारस्य वा वेषस्य.वा वचनस्य वा मनौचिव्यं प्राभ्यतेत्ययमर्थो जायते । 
एवं कुङादौ योज्यम्‌ । तत्र कम्यङ्कब्नाचायदेे दारुणो व्यवहारः भयङ्करं भकार 
उद्धतो वेषः परुषं वचनमनुचितम्‌। ग्छेच्छेषु त्वेतदेबोचितम्‌ । तथा' म्रामीणेषु यदुचितं 

१. हारश्षब्दात. ॥ २. अथि-ख, ग. ॥ | 
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रट कट्परताधिवेक 
तदेव नागरेषु प्राम्य॑म्‌ । एवं कुल्जेषु परिभवसहत्वादिको व्यवहारः सौम्य आकरः 
विकृतो वेषः वितथ वचनमनुचितानि । देवेषु च ये भ्यवहारास्ते दैत्यादिष्वनुचिताः। 
पुरुषेषु सूदवजमननपाकादिव्यैवहारः स्थूटस्तनं 'मशवुरहितं च रूपं रक्तं वासः काञ्च्यादिकं 
. चामरणं वेषः सीलमविस्पष्टं च वचनमनुचितम्‌ । सषु लेतदेवोचितम्‌ । छान्दसेषु दूतमेव 
5 व्यवहारः सुकुमारं रूपं सरागं परिधानं वेषः सरुचितं वचनमनुचितम्‌ । पण्डितेष्वराखरको 
म्यवहारः सव्याधि वपुर्माल्यादिधारणं वेषः असंस्कृतं वचनमनुचितानि । मूर्खषु तान्येवो- 
चितानि । ईशरेषु दानोपभोगवर्जितो व्यवहारः दुःस्पौ रूपं मरिनवल्लादिको वेषो दीनं 
व्चनमनुचितानि । दरमकेषु तान्येवोचितानि । वरद्धेषु विबयसेवा व्यवहारः इन्दियपाख रूपं 
कुण्डङादिधारण वेषः सङङितं वचनमनुचितानि । तरुणेषु तुचितान्येव । रान्ञां सक्रोध- 
10 छोभादिको व्यवहारो निरेक्षणं रूपं कुण्डलादिरहितो वेषः परुषं दीनं वचनमनुचितम्‌ । एवं ` 
पत्रेषु भीमसेनस्य यानि ञ्यवहाराकरेषवचनानि उचितानि तान्येव युधिष्ठिरे मराम्याणि 
अत्रेव दिक्प्रदरोना्थमाह- पागरभ्यम्‌ इति । कन्यारब्देनात्र नवोढा लक्षयते । 
तासां वैयाव्यमनुचितम्‌ । यत्र हि प्रेमान्योन्यं ब्रद्धं तत्रैतदुचितम्‌। यास्तु नवोडास्तासां 
नायकस्योपरि न विदयासो भवतीति छनेव तासां भूषणम्‌ । तथथा 
15 उ्याहृता प्रतिवचो न सन्दधे 
| गनतुमेच्छदवरम्बितांड्ुका । 
सेवते स्म शयनं पराङ्पुखी ` 
सा तथापि रतये पिनाकिनः । 
वेदयानां पण्यल्लीणामन्रत्िमे मौग्यमनुचितम्‌ । इयं हि तासां चे्टा। .. 
20 ` उपचस्तिाप्यतिमात्र प्रकटवधूः क्षीणसंपदः पुंसः । 
पातयति द्यो व्रजतः स्पृहया परिानमत्रेऽपि ॥ 
यत्त धना कर्षणार्थं स्याजमधाष्टथ तदुचितमेव । म्रामेयकाणां वैदध्यमनुचितम्‌। 
अयं हि तेषां ञ्यव्हारः । 
्ाम्याः स्मः रिक्षिता वप्तुं गोधूम चणकं यवान्‌ | 
४ साहि षटिकमिक्षुं च वियाऽस्माकं कुतोऽपरा ॥ 
कुलजानां धूतेतानुचिता । इदं हि तेषां स्वरूपम्‌ । 
अयं बन्धुः परो वेति गणना छुचेतसाम्‌ । 
` उदाश्वरितानां त॒वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


दोषद्शनम्‌ ९ 


` एवमन्यदपि विक्ञेयम्‌। तदाह-इत्यादीत्याद । इतिरेवमर्थे। भादिरब्दः प्रकर । 
एतद्विज्ञाय इति । एतच्छ्देनानुचितव्वं निर्दिस्यते । महीयोयत्नग्रहणे अस्य दोषस्य 
दुङक्षत्वसूचनार्थे । महाकवीनामतिदुरैक्षोऽय दोषस्तदेत्परिद र महान्‌ प्रयत्नः कत्तव्य 
इत्यर्थः । तयथा 


परिभ्रमन्मू्थैनषट्पदाकुैः | 5 
स्मितोदयादरितदन्तकेसः। 


मुखेश्चच्ुण्डटरक्षिरञ्चितै - 
नैवातपामृष्टसरोज चारमिः ॥ इति । 
गोपीनां हि प्राम्यत्वात्‌ कनककुण्डलान्यनुचितानि । 
तथात्वे इति । स्थर्वलक्षे विरि हेतुमावमर्थो यातीति सम्बन्धः । युक्तया 10 
बाध्यते इति । धूरपरहटलरशषणोऽ्थः स्थते हेतुतां यात्येव । किन्तु स्थटस्य गगने 
निराधारत्वादवस्थानमसंमाव्यमेवेव्यनयोत्तरकालभाविन्था ब्व्य युक्तया स्थरोपजननं 
बाध्यते । स्थरोपजननकायबाधायां च हेतुरेव बाध्यत इत्यर्थः । 


कथं दौत्यम्‌ इति । सन्देशविरोषप्रापणाथं हि दूतसभरेषणम्‌ । न चैते सन्देश- 
विरोषान्प्रतिपादयितुमटम्‌ । यदि चोत्कण्डया इति । उक्कण्डावानुन्मत्त इव यदिं मेवादीन्‌ 15. 
दूतीकुर्यानन तदा कशिदोषः । यदि पुनरनिष्यदोष््वमस्थ नेष्यते तदा छ्द्यव्याधात इतिं 
ददीयति-भूम्नेदं सुमेधोभिः भयुञ्यत इति । स्वभावाद्‌ इति । व्यन्छोपे पञ्चमौयम्‌ । 
स्वमावमाभ्रिव्येवयर्थः । ततश्च देरावस्तुस्वामाभ्यान्यथावणैनेऽय दोष इत्युक्तं भवतिं । 
षोटेह भिद्यत इति । युगसंवत्सरादीनासुपलक्षणपरमेतत्‌ । ऋतुविरोष इव युगविरोषे हि 
भावानामन्यथामावाः प्रादुमेवन्ति । यथा पुरुषादीनामायुःसंख्याभेदादयः । ` संवंत्सरऽपि 20 
कचित्‌ किञ्चित्‌ निमित्तादि नियतं भवत्येवेति । 


स च तदव्यवहारोऽज्र इति । व्यवहारश्यन्येन निष्ठे छोकेन -उ्यवहारामावात्‌ 
छोकन्यवहार एवात्र छोकरब्देन विवक्षित ह्यर्थः । निमित्तम्‌ इति अश्चप्राचुयेखक्षणम्‌ ! 
^ निमित्ततो यत्त॒ वचो छोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिरयोक्ति ताम्‌” ` । %5 


इति हि वक्ष्यते । सर्वः इति । सर्वोऽथो दव्यगुणक्रियाजातिरक्षणः । देश-इति । अय- 
मथोऽसिमिन्‌ देरोऽस्मिश्च काठे भवति न देशान्तरे न कालान्तर इति । तमू इति अर्थम्‌ । 
र 


१.-ष् ग.) 
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अन्यथा न बध्नीयाद्‌ इति । किन्तु ये निव्या मावास्तत्र वत्तमानेन निरदेशो' 
न्याध्यः | यथा | | 
अस्ति स्वकर्मनिरतप्रकरप्रमौद- 
नित्याकरुराखिजना मुवि पूरयोध्या | इति । 
5 अतीतानां भूतेन यथा 
श्रीमानमूद्‌ मूपतिरजुनाए्यः इति । 
अनागतेषु मविष्यत्कारेन यथा 
भविष्यत्यपरः कश्चित्‌ तस्मिन्‌ गिरिकुटुम्बके । 
हिमवानिव वन्ात्मा जाहवी यस्य निरः ॥ 

10 एवं चराचरसचेतनाचेतनादिषु बोद्धव्यम्‌ । देरकारनियमोः यथा हिमस्य | 
तद्विमवव्येवं भवति । तत्रापि न सवैदा सर्वत्र । करमौरेषु च पद्मानि वायु जायन्तेऽनयत् 
तु वसन्ते रारदि च । एवमन्यदपि । | 

निष्कारणप्रहणं कारणसद्रावे सत्यन्यथाबन्धस्थादुषटत्वख्यापनार्थम्‌ । यथा 
तीत्रातपाहतवपुविंाति द्विजिहः 

15  पत्रान्धकारगहनं रिखिनः करापम्‌ । ` 

सिदहाङ्घना मृगवधूमवधूयय शङ्का- 
मङ्कागतां रसनया प्रणयेन. ठेटि ॥ 
तत्र हिः सिद्धसन्निधानं कारणं विते । अवापताष्टगुणेश्वयेसन्निधाने हि निरस्त 
साशचतिकव्रिरोधाः प्राणिनो भवन्ति । तथा चाह-'“तत्सन्निधौ वैरत्यागः इति । यथा च 

0 हनूमति सागरतरणमजुने च स्वगेपातार्गमनम्‌ । मारुतिं या शाकति्देवपुत्रतय तत्र 

कारणम्‌ । विजये तु देवमैत्री । छ॒कसारिकादीनां ग्यक्तवाक्तवे पुरुषप्रयत्नः । 


अथं  कुतोऽन्यथामिधानप्रसङ्ग इत्याह-अतिरसाद्‌ इति । अतिरसहतहदयानां 
हि प्रायो द्वन दस्यते । तथा चोक्तम्‌ 
गणयन्ति नापन्द्‌ न वृत्तमङ्कः क्षयं न चार्थस्य | 
25 ॑ रसिकवेनाकुलिता वेद्यापतयश्वच कवयश्च ॥ 


तप विरहः इति। जत्राश्चखक्षणोऽथोऽतिद्रयेन मात्रां व्यक्तवान्‌ । परा ह्यश्चणो मूयस्ता 
वब्ा््रीकरणं न तु प्रख्यजख्वज्नगल्ावनम्‌ । यथा च 


" ष्यपि व 


१. इयो म. २. मेन ग, ॥ 


दोषदश्ेनम्‌ | ३९१ 


विरमत धनाः फं वो वृष्टचा सुधैव विसुष्टया 
व्रजत ककुभम कामप्यन्यां मनोरुचितामितः । 
न तदिह वन नासौ माग न तच्च टिरातहं 
विरहगछितियन्नायेस्य प्ठुतं नयनम्बुभिः ॥ 
अमूत्तेमपिं इति । यंया्रटतीनामर्थानां स्वमावान्यथोपनिवन्धे कविप्रसिद्धिः $ 
कारणम्‌ । अभिधेयस्य इति। अर्थ्य यदा तथ्यमन्यथाव्वं तदनुपपनमपि उन्मादादिभिः 
कारणेरतिरायेनोपपन्मित्यर्थः । उन्मादो निरुत्कण्टसुन्मत्तवम्‌ । यथा | 
नभःखण्डं जल्‌ छुपः गजगजितमिधितम्‌ । ` 
मुकतवैतत्‌ पीयतां काष्ठं ततः स्वस्थो भविष्यति ॥ 
मौर्य जाड्यम्‌ । यथा 1 10 
पाण्डित्यमहो कौटग्‌ वाल्मीकेर्येन भारतं विहितम्‌ । 
भीमस्य च कौटग्‌ बल्मिन्द्रनिदपि मासि येन ॥ 
उत्कण्डा प्रियजनं प्रत्यौतयुक्यम्‌ । यथा मेषदरूतकाग्यम्‌ । सेदद्धियं इति । 
सवेदा्िम्‌ । देशोद्रीति. इति । चराचराणाम्‌ इति च । भाचस्थोत्तराई द्वितीयस्य च 
` चतुर्थपादो विवाविरुद् ग्याख्यास्यते। युक्तेव्रिसद्रस्वेऽपि इति । गुणेम्यस्ते इत्यादेर्थस्य 15 
ुक्तिविरुद्भत्वप्रतीतये ससङ्कोचश्वन्द्रादिवेव्यादीनां ्रयाणामर्थानां युक्तिविरुद्रतरेऽपि विदग्धो 
कःयोपमानतवेन प्रतिपादनाद्‌ गुणत्वम्‌ । त्र इति । “ गुणविपर्ययात्मानो हि दोषाः » इति 
कान्तगुणस्वरूपे उपदरिते । तद्विपयेयात्मनोऽतिमात्रस्य खरूपं सम्यग्‌ विज्ञायत इति 
` धर्मिहारेण कान्तिगुणमेवादावमिषत्ते-वाक्तौभिधानेषु इति सद्रतवस्तुस्वरूपमात्रोक्तिघु । 
वर्ण॑नाश्च इति असद्ूतमात्रवस्तुस्वरूपकीततनाु । 0 


कान्तम्‌ इति कान्तगुणयुक्तम्‌। का्यं कतौ । कान्तमेव व्याचष्टे- जगतीत्यादि। 
लौकिक इति अनतिमात्रमिव्यर्थः । तद्‌ इति कविप्रतिमामात्रनिर्मागरूपमतिमात्रमित्यर्थः । 
 अल्युक्तिरिति इति अतिरयोक्तिबुद्धया । देवधिष्ण्यमिव इति । अत्र कस्यचिन्न 
सद्भृतस्वरूपमानोक्तावपि देविष््यमिवेत्यवंरूपं' कविप्रतिमामात्रनिर्माणोऽत एव्ाध्यारोपित 
इवेति प्रचुरडोकागो चरोऽमय्थः कान्तोऽयमिति विदग्धजनेनाभ्यनुज्ातत्वादतिशयोक्त्योप- 2 
` वर्णितः । अल्यं॑निर्मितम्र्‌ इति । अत्रापि स्तनलुम्भणस्यासद्ूतमात्रसवरूपवर्णनेऽपि 
 गगनात्पत्बनिर्माणादिरर्थोऽव्यन्तमसद्रूतोऽ्युपवर्णितः । अनतिमा् कीटग्‌ इति । अनति- 
मात्रापरपयाय कान्तं यत्‌ पूवेमुपवणिंतं तस्योदाहरणप्रददोनाय प्रश्नोऽयम्‌ । 


न ~+ ~~~, 


१. रूपः, ख,ग. ॥ 
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अ्िसा इति । मर्दिसा प्राणिपौडानिद्त्तिः । सत्थं भूतहितं वाक्यम्‌ । अस्तेय- 
चौर्यम्‌ । ब्रह्मचर्य कामनिवृत्तिः । अपरिग्रह द्रर्याचस्वीकरणम्‌ । रोच वाक्वायमनोमल- 
रक्षाखनम्‌ । सन्तोषो यथाप्राप्तेन स्थितिः । तपः उपवासादिः । स्वाध्यायः प्रणवाद्विजपः । ` 
$्धरप्रणिधानं तद्रक्तिः । यस्मिन्‌ सति स्थेर्थेण सुखेन च स्थीयते तत्‌ स्वस्तिकाचासनम्‌। 
5 तस्मिननासने सति श्वासस्य प्रासस्य च वायुविरोषस्य यो निरोधः स प्राणायामः । 
स्वविषयः उब्दादिः, तैन असम्बन्धे सति श्रोत्रादीनां चित्तस्य स्वष्पानुकार इव अन्तमंखा- 
कार््वाद यद्विषयेभ्यः प्रत्याहरणं स प्रत्याहारः । देशे ध्येये चङतश्यित्तस्य यो बन्धः सा 
धारणा । तत्र प्रत्ययो विज्ञानम्‌ । तस्य एकतानता एकतरेवार्थे निश्वछ्ता सेव ध्यान- 
मुच्यते । तदेव ध्यानमर्थमात्राक्ारं स्वरूपेण श्यत्यमिव तदाकारपरिणतव्वात्‌ समाधेः । 
10 स्वप्रधाना बुद्रिः । सवं पुरुषः । आ्माहवाद ईन्दियसमाधिष्ुखम्‌ । एकरूपालिका 
अर्थमात्रा संवित्‌, अभेदददीनमिव्य्थः । विरामो वैराग्ये परमित्यर्थः । तदात्मको यः 
प्रत्ययः तस्याभ्यासः परा कोटिः तत्पूवैस्तत्कारणकः संस्कारमात्र ष्येयद्यन्यं यत्‌ 
सोऽन्योऽप्ज्ञातो निर्वजनः समाधिसियर्थः । सर्वाः क्िटादि्टाः हरदेत॒भूताः संसारिणां 
विपरीताश्च योगिनां याः प्रमाणविपर्थयविकल्पनिद्रास्पृतयो ब्रत्तयः तासां प्रत्यस्तमये विरामे 
15 निमित्तभूते ` इत्यर्थः. । प्रमाण प्रव्य्ञादि ।. विपययो मिथ्याज्ञानम्‌ । राब्दज्ञानानुपाती वस्तु- 
` स्यू्यो विकल्पः । अमावप्र॑त्ययावरम्बमा वृत्तिर्निद्रा । अनुमूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । 
वेराग्य दिविधम्‌ । परमपरं च | 


वृंत्तनारष्य-इति । पाभ्यरहित . करणाङ्खहारादिनिवे् ताण्डवादि दन्तम्‌ | 
पाठ्यपूर्वीकारेण धुवा-गीत्यादियुक्तं करणाद्वहारादि सार्ष्यं नाटकादि दशरूपकं नास्यमिति 
0 संक्षेपेण जेयम्‌ । ग्रामरागचिरोष इति । दौ हि प्रामौ । तथा चाह 
| `` ५ स्वराः षड्नादयः सप्त ्रामौ द्रौ षड्जमध्यमौ । 
 . कचिद्‌ गान्धारमप्याहुः सः तु नेहोपटभ्यते ॥ "` 
एव च सति मध्यमग्रामस्य षड्जग्रामाद्‌ ्रामविंहोषत्वमुपपनलम्‌ । रागत्वं च रञ्चकत- 
 साम्यात्‌। ` 


25 . .. आघदनया इति आहननेनेत्यर्थः । नभस्वतः; इति । देतौ पञ्चमी। करयोगे कत्तैरि 
वा षष्ठी । ग्रामविेषमूच्छनाम्‌ .इति 1 मृच्छनानां किल दवैविध्यमेव स्थितम्‌ । तथा हि। 
षड्ूजग्राममृच्छनत्वेन सप्त । मध्यमग्राममूच्छनातेन च सप्त । तथा चाहं | 


१-२- इत आरभ्य “वेराग्ये द्विविधं परमपरं च ` इत्यन्तः पाटः ख. ग॒ पुस्तकयोर्नास्ति ॥ 


` दोषदवैनम्‌ | ३३ 
““ उत्तरमन्द्रा रजनी तृतीया तृत्तरायत्ता । 
चतुथी ञद्रषड्जा तु पञ्चमी मत्सरी कृता ॥ 
अदवक्रान्ता तु षष्ठी स्यात्‌ सप्तमी चाभिरुद्रता । 
स्वरक्रमकृता विचात्‌ सप्तेताः षड्जमून्छैनाः ॥ 
सौवीरी मध्यमग्रामे हा[हिरिणासरा तथेव च । ` 5 
स्यात्‌ कटोपनता चैव चतुथ डुद्रमध्यमा ॥ 
मागं च पौरव चैव हृष्यका च यथाक्रमम्‌ || » इति । 


न संभवति इति द्टोपनिबद्भत्वादिति मावः । तैचिच्येण इति मानुखेम्यादिना । 
शरुतिसमधिकम्‌ इति । शरुत्या समधिकं पञ्चश्रुतिकमित्यर्थः । पीडयन्तः इति श्रति 
सेनाल्यौकुवन्त इत्यथः । भिन्नकीकृत्य ष्डूजम्‌ इति भिनपड्जं कृतेत्यर्थः । प्रातःकाठे 10 
भिननषद्जो गेय इत्याम्नायादेवसुक्तम्‌ | परिणतिम्‌ इति अवसानमित्यथेः । धां इति 
धैवतांश इत्यथः । षड्नोदीच्यवतीनाते; इति । जातयो हयष्टाद्दा । तथाहि सनिः 

“भाड्जी चेवापेमी चेव धेव्यथ निषादिनी । 
षड्जोदीच्यवती चैव तथा स्यात्‌ षड्जकैरिकी । 
स्यात षड्जमध्यमा चैव षट्जप्रामसमाश्रयाः । 15 
जत उध्वं प्रवक्ष्यामि मध्यमग्रामसंश्रयाः ॥ 
गान्धारी मध्यमा चैव गान्धारोदीच्यवा तथा । 
पञ्चमी रक्तगान्धारी तथा गान्धारपञ्चमी ॥ 
मध्यमोदीच्यवा चैव नन्दयन्ती तथैव च । 
कामी रवी[ कर्मार ]च विज्ञेया तथान्प्री कैरिकी मता ॥” 2 
इत्येतासां मध्ये या षड्जोदीच्यवतीजातिस्तस्याः सकारादि्यर्थः | 
अन्यासु इति वरत्तनार्यादिकासु । तत्र वरत्तकराविरुद्रं यथा-रज्दवारे विष्णुव्यति 
रेकिंणो देवतान्तरस्य स्तुतिनिबन्धंन, चार्यामुमातिरिक्तस्य, महाचार्था पडुपतिव्यतिरेकिणः । 
आसां च रङ्गह्ारचारीमहाचारीणां ङोके पुष्पाञ्जटिास्यताण्डवरान्देः ख्यातिः । कं पुन 
कारणमुक्तव्यतिरिक्तदेवतान्तरस्तुतौ रङ्द्यारादिषु कटाविरुद्ं काव्य भवति । उच्यते-यतो % 
भरतयुनेरियं व्यवस्था । | 
“गङ्दररे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 
तथा चारयां प्रयक्तायामुमा तुष्टा भवेदिह ॥ 


~~~] ~~~ ------- मानन) 
₹, र चनम्‌ ॥ 
५ 


२४ कस्परताविवेके 


महाचार्या प्रयक्तायां त॒ष्टो मूतपतिभवेत्‌ ।” 

न च नाम जन्यदैवतास्तुतौ स्तुतादन्यस्य परितोषः कल्पयितुं युक्तः । छोकानुसार- 
व्याघातात्‌ । सुख्यस्तावदेष पक्षः । रोके यस्य स्तुतिस्तस्य प्रीतिरिति । तस्मादरिषणुगोरौ- 
महेदवराणामेव रङ्खद्ारचारीमहाचारीषु स्तुतय उपनिबन्धनीयाः । 

5 अन्यथाकरणे कटाविरोधो यथा 
` जाहन्यां धृतमत्सरं गुरुषणामन्दं कपारोदरे 
सत्रासाकुलितं भुजङ्गमपतौ चन्द्रे प्रसादोछ्ठसत्‌ । 
खश्रषार्थुपेतया पड्पतेरावरज्मानैः रने- 
| गोँयाऽ्नकरसाश्रयोऽस्तु भवतां भद्राय पुष्पाञ्जलिः ॥ 
10 ` अत्र पुष्पाञ्चरो भरतविरुद्धो महैश्रः स्तुव्यतेनोपात्त | | 
| युक्तं मानदमामनन्यमनसं वक्षःस्थङस्थायिनीं 
भक्तामप्यवधूय कचतमधुना कान्तासहस्रं तव । 
इव्युत्तवा फणभृत्फणामणिगतां स्वामेव शट तनुं 
निद्राच्छेदकरं हरेरवतु बो रक्ष्या विटक्षस्मितम्‌ ॥ 
15 कन्तुम्‌ इति काकुमणितिरियम्‌ । करोतिरत्र स्वीकारे वैते । दण्डंकरोति इत्यादि- 
वत्‌ । न त्वभूतप्रादुरभावे, विरोधात्‌ । अत्र ल्क्षमीसतुतिभेरतमतेन विरुद्धा । 
कामेनाकृष्य चापं हतपटपटहावल्गिभिर्मारवीरैः 
 शरूभङ्गौकम्पजुम्भास्मितरुितिकृता दिन्यनारीजनेन । 
सिद्धैः प्रहोत्तमाङ्गैः पुङकितवपुषा विस्मयाद्रा सवेन 
‰0 ध्यायन्‌ बोधेरवाप्तावचल्ित इति वः पातु दृष्टो मुनीन्द्रः ॥ 

त्र महाचायां बुद्धः स्तुतो भरतेन विरुद्धयते । 

ननु चेतेष्वा्धिकाथमिनयोपेतत्वानारचत्व, न तु वत्ततवम्‌ । वर्चस्थेद्टितादिकरण- 
चतुटयसमाश्रयस्य रुलितोद्धतकरणाज्गहारमेदेन द्विविधतवेनावस्थितत्वात्‌ । तस्य चाभिनया- 
तमके नार्य संस्कारहैतुत्वनात्र प्रवृत्तत्वात्‌ । संस्कारकाः खट पदार्थाः संस्कार्यपरतन्त्राः । 

25 अतो टृत्तसंस्कार्यं यदत्र नास्यमभिनेयात्मकः तद्विरोधेन कङाविरोधोऽमिधातव्यो न तु नृ्त- 
कराविरोधेन । | 

उच्यते-अव्राह्खिकायमिनयोपेतव्वेऽम्यारीःपरत्वेन रामवदर्तितव्यं न रावणवदिति 

१. व्यवहार ॥ २, कपोलो-ग. ॥ ३. दीयमानः ॥ ४. चत्तत्व- ग ॥ ५, -नया- ग. ॥ 


दौषद्शेनम्‌ ३५ 


हितोपदेशामावानामिनयप्रपञ्चो नारम्‌ । अयममिप्रायः। नाभिनयादिप्रयोगमातरेण नाय्य, 
रसासकतवान्नारयस्य । रसाश्च चतुर्वगैतदितयप्रा्िपरिहारोपायमूतचित्तवृच्यनुकारात्मकाः । 
एतेषु च पुष्पाञ्चलिलस्यताण्डवेष्वारीर्वादपरत्वाचतुवेगेतदितरप्रापतिपरिहारोपायनिष्ठरसा- 
स्वादजननद्रारकं सामानिकजनमनोनिष्ठं हितोपदेरहेतुत्वं नास्तीति न नार्यदूपता । 
अपिं तु नारयतुल्यचरृत्तान्तत्वमिति दृत्तकराविरोधः । | 5 


अथेवमुच्यते- भाविनो नारचस्यैतानि पुष्याज्ल्यादीन्यज्गानि ¦ अङ्गानां च 
प्रधानोपकारितया प्रधानतिरस्केतत्वेनावभासमानतवात्तदन्यपदेडा एव न्याध्यः । न खड 
राजानुयायिनो भव्याः स्वष्पेण व्यपदिश्यन्ते, देवदत्तो याति यज्ञदत्तो यातीति, किन्तु 
राजा यातीति । एवमिहापि पुष्पाञ्लल्यादीनां नास्याङ्गानां न नाट्यतुस्यवृत्तान्तत्व- 
निवन्धनो चृत्तरूपतया व्यपदेरो न्याध्यः। अपि तु नाटयन्यपदेश एव युक्तः । तद्यद्धस्या- 10 
न्धनिजरूपस्या्धिन प्रत्यनुपकारकत्वात्‌ः स्वूपापेक्षयात्र च॒त्तत्वं, प्रधानापेक्षया तु 
नाटचत्वमिल्युभयमप्यत्र वक्तु रक्य, वरृत्तकलाविरोधो नास्यकटाविरोधश्वेति । अतो मव- 
न्येतानि टृत्तकलाविरोधस्यप्युदाहरणानीत्यत्रोपदरितानि। रङ्खद्ारादीनि तु पूैरह्धस्याङ्खानि। 


तथा चाह भुनिः 
“अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदनुपूर्वशः । 15 
तन्तरीभाण्डसमायोगैः पाठ्ययो गकतैस्तथा ॥ 
्रव्याहारोऽवतरणं तथा ह्यारम्भ एव च । 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिषना ॥ 
सद्धोटना ततः कार्या मार्गासारितमेव च । 
वयेष्ठमध्यकनिष्ठानि तथैवासारितानि च ॥ ‰0 
एतानि तु बहिगीतान्यन्तजेवनिकागतैः । | 
प्रयोक्तृभिः प्रयोज्यानि तन्त्रीमाण्डकृतानि तु ॥ 
ततः सर्वस्तु कुतपैः संयुक्तानीह कारयत्‌ । 
विधारय वै जवनिकां चृत्तपाख्यकृतानि तु ॥ 


गीतानां म(सुद्रकादीनौं योभ्यमेकं तु गीतकम्‌ | =. . -  % 
 वद्धैमानमथापीह्‌ ताण्डवं यत्रे युज्यते ॥ 
१. अवनद्धं पुष्करमिति यावत्‌ ॥ २. भावे ॥ ३. म्ये ॥ £. प्रयोज्यमित्यर्थः ॥ 


५. वद्धमाने ॥ (त 


३६ कस्पलताविवेकै 


ततश्ोत्थापनं काय परिवत्तेनमेव च । 
नान्दी शुष्कावकृष्टा. च -रङ्गदारं तथेव च ॥ 
चारी चेव ततः कार्या महाचारी तथेव च |. `. 
त्रिगतं (त्रिकं) प्ररोचना च(चा)[पि] पूवेरङ्घे भवन्ति हि ॥" 
£ अस्य इति पूैरद्गस्य । एतानिं तु इत्यादि । प्रत्याहारादीनि भासारितान्तानि 
नव अन्तजैवनिकं प्रथोज्यानि । ततः संवैस्तु इति । ततोऽनन्तरं गीतकादीनि प्ररोचनान्तानि 
ददा जवनिकाया बहिः प्रयोज्यानीत्यर्थः । मद्रकादीनाम्‌ इति । मद्रकोषोप्यकापरान्तक- 
प्रकयुवेणकसरोविन्दकोत्तराणाम्‌ । बद्धंमानम्‌ इति। वद्धेमानं ताङरूपेविरेषः। अथापि इति 
अथवेव्य्थः -। तेन गीतानामन्यतम वद्धेमानं वेति । ताण्डवम्‌ इति ताण्डतरास्य तत्तम्‌ । 
10 यत्र इति वमाने । पूरके इति। गी तताख्वायच्त्तपाढयं उ्यस्तसमस्ततया पूर्वमेव प्रयुज्यते । 
यत्र रङ् मण्डपे नाटये वा बुद्धिस्थे भविष्यति स पूवेर्नः। 
एतेषामेव क्रमशो ` छक्षणान्याह्‌ 
“कुतपस्य तु विन्यासः प्रत्याहार इति स्परतः। 
तथावतरणं प्रोक्तं गाथिकानां निवेदानम्‌ ॥ 
15 .. परिगीतक्रियारम्भः आरम्भ इति कीर्तितः | 
आतोबरञ्ननाथं तु मवेदाश्रावणाविधिः ॥ 
वायवृत्तिविभागाथे वक्तरपाणिर्विधौयते । 
तन्त्योजःकरणाथं च भवेच्च परिषटना ॥ 
तथा पाणिविभागार्थं भवेत्‌ सद्धोटनाविधिः । 
%0 ` तन्तरीमाण्डसमायोगान्मार्गसारितमिष्यते ॥ 
करा(काङोपातविमागाथं भवेदासारितक्रिया ।" | 
नेपथ्यगृहद्वारयोमेष्ये पूर्वाभिमुखो मार्दङ्खिकः । तस्य पाणविकदादरिकं वामतः | 
रहगपीठस्य दक्षिणत उत्तराभिभुखो गायनः । तस्यापरे उत्तरतो दक्षिणाभिसुखस्थितयो 
मायन्थः । सस्य वामे वेणिक्रोऽन्यत्र वशवादकाविति । एवं कुतपस्य कुतं पातीति कुं 
95 तपतीति च उन्दविरोषपाल्कस्य नास्यमूमिकोञ्ज्वल्ताधायिनश्च वस्य यो विचित्रो न्यासः 
स विप्रकौ्णानामेकत्र दौकनात्मा प्रत्याहारः । यथपि कुतपविन्यासमध्य एव गायनस्या- 
भिमुख्यो रङ्गपीटस्योत्तरतो गायन्य इति गायिकानां .विन्थासस्तथापिं व्ववतरणं नाम प्रथ- 
गङ्खसुक्तम्‌ । अङ्खनागीतस्यावर्यंभावित्वं रक्ञकवर्गे स्थापयितुम्‌ । यदुक्तम्‌ 
१. स्वरूप- । २. चेति ग. ॥ ३. पञ्चनिमेषात्मिका कल ॥ = ` 


दोषद्शेनम्‌ ३७ 


“यदपि पुरषो गायति गीतविधानं तु लक्षणोपेतस्‌ ।` 
सखौविरहितः प्रयोगस्तथापि न घुखावहो भवति ॥* इति । 
वस्तुतस्तु अवतरणान्तमेकमेवाङ्गमुपरञ्चकवगेदौकनूपमवगन्तव्यमित्यर्थः । गेयतसै 
गीतस्योपरज्ञकस्य प्राधान्यात्तरयं च विम्बभूतरारीरस्वरमूर्वात्तदनुसन्धानात्मा आलापास्य 
भारम्भः । मानरूपताटग्रधानसर्वातोवगषूपानुसन्धानमासमन्तात्‌ श्रावयतीत्याश्रावणा | 5 
्रतिबिम्बभूतवेणस्वरस्वखूपानुसन्धानाय दक्षिणादिवृ्तिविमागानुसन्धानात्मा कत्रपाणि | 
वक्रे प्रारम्भे हस्ताङ्लीभ्यापारात्‌ । 


दृक्षिणादि-इति । दक्षिणा-वृत्ति-चित्राख्या वृत्तयः ।` तास्वयं विधिः । प्रधानं 
गौतमुभय वां चेति यथाक्रमम्‌ । गीतप्राधान्ये ` वाचगुण॑तायां दक्षिणा । गीतवाधोमय- 
प्राधान्ये दत्तिः । वाचप्राधान्ये गीतगुणतायां चित्रेति । तद्ढृत्तिविमागगतद्ुष्कम्रयोगानु- 10 
-सन्धानासा परिषद्टना । “षट चलने ” इति पाठात्‌ । शुष्कपयोग-इति ! निर्गतं 
वहिर्गाति शष्कमिलुक्तम्‌ । तत्रार्थभ्रत्यायकपद्रहितं यद्‌ गीयते तनिर्गीतम्‌ । गीयमानेभ्थः 
सार्थम्यः पदेभ्यो यद्‌ बहि मूतं तद्‌ बहिरगीतम्‌ । ट्ैरकषरनरथक्ैः ेनदुमायैत्‌ प्रयुज्यत 
तत्‌ शुष्कमितयर्थः । बौणावाचोपजीवकला दवनद्भवाचस्यानुसन्धानं समपाण्यादिना प्रहार- 
पञ्चकयोगेन च क्रियत इति सद्वोटना । ५ घुट परिवित्ते” । यतं उक्तं पुष्कराध्याये 15 
“पूवे ररौराटुद्रतास्ततो गच्छन्ति दारवीम्‌ । 
ततः पुष्रजं चेति व | 
समपाण्यादिना इति । | 
“अद्खमूता हि तारस्य यतिपाणिल्याः स्ताः 1 इति । 
पाणिस्ताट्स्याङ्मूतः । स च त्रिविधः । तथा चाहं 2 
““समपाणिश्च विज्ञेयो ह्यधैपाणिस्तथेव च । 
 तथेवोपरिपाणिश्च गीतवाचसमश्रयः ॥ 
ख्येन यत्‌ सम वायं समपाणिः स कस्यैते । 
लयाद्‌ यदर्षक्र्ं स्यात्‌ सोऽदेपाणिः प्रकीर्तितः | ` 
छ्यस्योपरि यद्रा पाणिः सोर कौष्यते 1" ४ 
सोपरि इति। “ सोऽचि छपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ” । ससू इत्येतस्य सरो{सोलौपो- 
मवति, रोपे चत्‌ पादपूरणम्‌ । यदि रोपे सति पादः पूते । पदहारपथ्वक-इति । 
(१. .मेयत्वेन ग. ॥ र, अप्रवानतायाम्‌ ॥ २३. चित्येति ग {॥. ४. क्डमायेः ख. कन्दु ग. ॥ 
५. मीतविंशेषाः ॥ 
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३८ | कट्पङताविवेके 


समपाण्यर्दपाण्यदधादरिपागि-पाखेपाणि-ग्रदेरिनीपाणिमिथेत्‌ प्रहारपच्चकं तयोगेनेत्य्थैः | 
्रकृतिविक्ृतिमेयमानानुहा यानुहतरूपस्य वेणपौष्करशब्दस्य परस्परसम्मौटनं कार्थमिति 
मार्गासारितम्‌ । मार्ग प्रकृत्यादिक्षणे निजे गोचरे विकारादिषरूपस्य पुष्करवायस्यासमन्तात्‌ 
सारणं गमना यत्रेति । गेयवस्तुगततारस्वरूपोपक्षेपः करानामावापा्ानां पातानां सम्या- 
दीनां चानुसन्धिनेत्यासारितविधिः । आवापाद्यानाम्‌ इति । आवाप-निष्क्राम-विक्षेप- 
प्रवेरादिषरूपाणाम्‌ । 
“उत्तानाङ्कुछिसङ्कोच आवाप इति संक्घित. । 
निष्करामोऽधोगतस्य स्यादङ्कीनां प्रसारणम्‌ ॥ 
तस्य दक्षिणतः क्षेपो विक्षेप इति संज्ञितः । 
, निवत्तेनं च हस्तस्य प्रवेरोऽपोमुखस्य तु ॥” | 
सम्यादीनाम्‌ इति । सम्यादीनां सम्था-ताल-सनिपात-धरुषादीनाम्‌ । 
““सव्यहस्तनिपातः स्यात्‌ सम्या तारुस्तु वामतः । 
हस्तयोस्तु समः पातः सन्निपात इति स्पृतः ॥ 
कला या त्रिविधा रोक्ता तस्याः पाताद्‌ रुवः स्पृतः ।" 
एवमन्तजैवनिकाङ्गानां रक्षणानयुक्तवा वहिजैवनिकाज्ानां लक्षणान्याह । 
“कीत्तनादेवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा । 
यस्मादुत्थापयैन््यत्र प्रयोगे नान्दिपाठकाः । 
पूवमेव तु रङ्गेऽर्सिमस्तस्मादुत्थापनं मतम्‌ ॥ 
यस्माच्च छोकपारानां परिवृत्य चतुर्दिशम्‌ । 
वन्दनानि प्रकुेन्ति तस्मादि्षैरिवर्पनम्‌ ॥ 
आरीवेचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजन्र पादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
अत्र शुष्काक्षरेरेव ह्यवकृष्टा प्र॒वा यतः । 
तस्मात्‌ शष्कावङ्ृ्यं जजेरश्छोकदरिका ॥ 
यस्मादभिनयश्वात्र प्रथमे वताते । 
रङञदरारमतो ज्ञेयं वागङ्गामिनयाप्मकम्‌ ॥ 
 श्रङ्धारस्य प्रचरणाच्ारी संपरिकीर्तिता । 
रोद्रपरचरणाचापि महाचारीति रब्दितां ॥ 


१. -ताम्‌ ग. ॥ २ हस्तस्य ॥ ३ अयम्पाठः ग. पुस्तकस्य ॥ ४. दक्षिणादिब्रत्तिमेदेन ॥ 
५. रचयन्ति ॥ £ उत्थापनङ्गे । ७. -द्धि ग. ॥ €. स्तुति ॥ ९. उक्तिः ॥ 


दोषददैनम्‌ ३९ 
विदूषकः सूत्रधारस्तथा वे पारिपार्थिकः । 
` यत्र कुर्वन्ति संजघ्पं तच्चापि त्रिगतं मतम्‌ ॥ ` 
उपक्ेपेण कान्यस्य देतुयुक्तिव्यपाश्रया । 
सिद्वेनामनत्रणा था तु विज्ञेया सा प्ररोचना ॥" 
कीततेनाद्‌ इति । कीर्तन स्तिः । तस्माद्‌ वा्याद्धेतोः । तेनेतः परं छष्काक्षर- 
निदत्तिः। गीतप्रिधिः इति । गीतानामन्यतमे वद्धमानं वा। प्रयोगम्‌ इति । प्रत्याहारादि- 
ख्यं नास्यम्‌ । नान्दिपाठकाः; इति । सूत्रधारः पारिपर्धिकौ च । उत्रायं भावः । 
प्रत्याहारादीनामुव्थापनं गीतकविष्यन्तानां तदीयस्वरूपफटादयुपवणैनात्मककाव्यग्रयोगात्मकं 
प्रत्याहारादिप्रयोगस्य चोत्थापनग्रयोजनं नार्यस्योपदेयत्वादिग्रकटनम्‌ ! तेन समुचित- 
्वत्तिगुग्फितं प्रयोगोत्थापनात्मकं साभिनयं पाठ्चं प्राधान्येन प्रयोज्यमिति । 
नित्यम्‌ इति । अनेनास्याः अवरयंमाविनं प्रयोगे निरूपयनन्याज्गानां सद्राव- 
विकल्पं ज्ञापयति । अत एवास्याः प्राधान्यादेतदुपरुक्षितपूेरङ्दरेणेव पुराणकवयो 
 छिखन्ति स्म-नान्धन्ते सूजरधारः इति । जहरहशवेषा प्रयोगे प्रयोऽ्या । एषा च नित्यमेव 
ख्यैव । अन्यपाञ्यानासुत्थापनादीनां प्रयोगवदादन्यथापत्तिैश्यते, न तु नान्दीपाञ्यस्येति 


5 


10 


नित्यरन्दस्याभिप्रायः । आदिग्रहणात्‌ प्रे्षापतिग्रतयः 1 | 15 


अत्र इति भस्यां ददाया्‌ । शुष्काक्षरेः इति । उण्कैरक्षररनर्थकेः कन्दुमावैः । 
अवकृष्ट इति अकवकृष्टामिधाना । जस्नेर-इति । जर्जरः सर्वैविघ्रनिबहेणं महेन्द्रप्रहरणं, तस्य 
सतुतिप्रदरैकः शोको जजैरश्छोकः, तस्य दरिका । अभिनयः इतिं । अभिनीयत इत्यभिनयो 
खूपकविरोषः । रङ्द्वारम्‌ इति । अभिनयोऽतायेते संक्षेपेण सदर्थप्रयोजनादिनिरूपण- 
पाठ्यद्रेण, तथैव चामिनयः क्रियते यत्र तद्रहगस्य भाविनो रूपकस्य द्रारमिव रङ्गदयारम्‌। 
उत्थापनाङ्गे सामान्येन नारयसुस्थापितमिह तु रूपकविरेषेणेति मेदः । चारी इति । 
श्र्गाखपधानं भगवतो महादेवस्य देव्या सद्‌ यत्र चरितं वण्येते काव्ये तत्सतुतिग्रधाने तदेव 
यत्राङ्कहारचार्यादिना प्रददयैते सा चारीति । महाचारी इति । र्स्य त्रिपुरान्धकपर्रति- 
प्रनाकण्टकचतं रोदयतो यत्कर्म तत्‌ प्र्वंसनादि, तदमिधायकं काभ्यं यत्र तदुचितेरेवोद्धते- 
्मण्डखाङ्गहरिः प्रयुन्यते सा महाचारी । 


विदुषकः इति । पारिपारश्चिकयोरेवान्यतरो विदूषकवेषभाषाचारः । यत्र इति । 
नागानन्दादौ नारके । सनल्पम्‌ इति । संजल्पो मविष्यनाटकविरोषविषयो हास्यमिश्रः | 


~~ --------------- `` ` इ 
१. क्न्दु-ग ॥ २. नाटकस्याथै- ! ॥ ३. रूपवि-ग.1 ४७. कतरि ॥ ५ देवी ॥ 
६. कान्यम्‌ ॥ 


20. 
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&० करटपरताविवेके 


उयक्षेपेण-इत्यादि । काव्योपकषपेणै हेतुभूतेन द्विषे सामाजिकानां या आमन्त्रणा 
निमन्त्रण, सिद्धेन सिद्धया उपरक्षितमित्थं खल्वतः प्रीतिव्युत्पत्ती भविष्यतस्तस्मादवरोक्यता- 
` मेतदिति सा प्ररोचना, प्रकृषटरुचिदेतुप्वात्‌ । न च तंदचनात्‌ प्रवृत्तिभवतीप्याह-[देतुयुक्तिः 
इति| हेतोरयं युक्तियोजना संक्षेपणामिधानं तनिमित्तमस्याः । ` 
5 .. ~ -इदानीममीषां प्रयोगस्य प्रयोजनमाह 
५आश्रावगायां युक्तायां देत्यास्तुष्यन्ति नित्यशः । 
वक्त्रपाणौ कृते चेव निव्यं तुष्यन्ति दानवाः | 
 परिषटरनांयां तुष्टाः स्युयुक्तायां रक्षसां गणाः ॥ 
सह्लोटनक्रियायां` तु तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः । 
10 ` मा्गसास्तिमासाद प्रीता यक्षा मर्वन्ति हि ॥ 
. गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति. नित्यः । 
वद्धेमाने प्रयुक्ते तु स्रस्तुष्यति सानुगः" ॥ 
तथा चोत्थापने युक्ते ब्रह्म तुष्टो भवेदिह । 
` . तुष्यन्ति छोकपाटाश्च श्रयते परिवित्तेने ॥ 
15 नान्दीप्रयोगे च कृते प्रौतो भवति चन्द्रमाः । 
तथा शष्कावक्रष्टायां प्रीतः पितृगणो भवेत्‌ | 
, रनर प्रयुक्ते त॒ विष्णः प्रीतो भवेदिह ॥ 
। . तथा चार्थी प्रुक्तायासुमा तुष्टा भवेदिह ॥ 
0 _  महाचार्य प्रुक्तायां तष्टो मूतपतिमवेत्‌ ।" 
अथ नास्यकटाविरुद्र यथा 
-::.- : : ध्स्थायिनोऽथ प्रवर्सन्ते मावाः -सञ्चारिणो यथा । 
. . -रसस्थेकस्य मू्ांसस्तथा नेतुर्महीमृतः ।।' इति । 
ञत्र स्थायिनो रसस्येति मतत्रयेऽप्यपवाचो युक्तिः ।` 
%5 ब्रह्ममते तावत्‌ रसश्वेतोडृत्तयः सर्वाः, तत्रै च सवौऽयं रसस्थायिन्यभिचारिभाव- 
ग्यवहारः आद्टनविरौीणे इति नेष्टः। भरततच्छिष्यमतयोरपि स्थायिनः इति क्रं षष्ठयन्तं 
पदम्‌, उत ्रथमाबहुवचनान्तम्‌., उतस्वित्‌ पञ्चम्यन्तम्‌, उताहो द्वितीयाबहुवचनान्तम्‌। 
१. क्षेपण-ग ॥ २. नाटक-॥ ३. प्रयोक्तू- ॥\ ४ नेव ख. ।॥ ५ सगणः ॥ 
दै. ब्रह्ममते \1 
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यद्‌ा षष्ठयन्तं तदा स्थायिरब्दः किं मुख्यार्थवृत्तिरुत छाक्षणिकार्थावगाही । यदि मुख्यार्थ 
वृत्तिः, स्थायिनो रसस्येति सामानाधिकरण्यानुपपत्तिः । भिनपरबत्तिनिमित्तयोरेकस्मिनर्थे 
वृत्तौ सत्यां सामानाधिकरण्यं भवति । अत्र च स्थायिरसरन्दयोः सत्यपि भिनप्रवृत्ति- 
निमित्ते यथाक्रम मावरसविषयत्वेन एकार्थवृ्तिवं नास्ति, कुतः सामानाधिकरण्यम्‌ । 
तदेवं स्थायिरब्दस्य सुख्यार्थवरत्तिते सामानाधिकरण्यासम्भवः । 
अथ स्थायिभावप्रमवतवाद्रसानामायुषेतमितिवदध्यारोपगर्भश्द्रोपचारमिश्ररक्षणा- 

समाश्रयेण स्थायिनो रसस्येति सामानाधिकरण्यं समर्थ्येत । एवमपि स्थायिभावप्रभवल्वं 
रसा न व्यभिचरन्तीति व्यभिचारामावादुष्णोऽश्निरितिवद्िरोषणस्यानुषयोगः । 

अथ प्रथमाबहुवचनान्तं स्थायिनो भावाः सञ्चारिणश्च । यथा 

रसस्यार्थ ्रवचन्ते तद्रनेतुर्महीश्तः ॥ इति । 

चराब्दश्वात्राध्याहरणीयः । तन । न हि बहवः स्थायिन एकस्य रसस्यार्थे 
प्रवसैन्ते । सवैरसानां खट प्रतिनियताः स्थायिनस्ते प्रत्येकं रसोपत्तौ उपयोगमनु- 
भवन्ति । न चैतत्‌ “जात्याख्यायां बहुवचनम्‌” इति वक्तु शक्यम्‌ । स्थायिशन्दस्य जाति- 
निमित्ततव्वाभावात्‌ । न खलु स्थायिरब्दो गवादिवनातिनिमित्तकः । तिष्ठन्यभौकषणमिति 
स्थायिन इति । न च यो योऽमीकष्णं तिष्ठति पवेतादिस्तस्य स्थायिदब्देनाभिधानम्‌ । 
पदार्थान्तरानन्वथिन्या र्यादिभावनवकेकनियतायाः स्थितेः स्थायिरान्दप्रदृत्तिनिमित्तत्वात्‌ | 
इति जातिरब्दत्वाभावेन तदपेक्षस्य बहुवचनस्थानुपपत्तिः । 

पञ्चमीविभक्तिपक्षऽपि व्यर्थमेवेतत्स्थायिग्रहणम्‌ । न द्यस्थायिनः सकाशात्‌ कस्थ- 
चिद्रसस्य संभवः । 

कर्मवापादनक्रियोयाश्चामावान्न द्वितीयाबहुवचनान्तमेतत्पदमत्र वाक्ये समन्वेति । 
न चान्या गतिरस्तीति । तेनात्र स्थायिन इति बहुवचनपक्षे एकस्य रसस्यार्थं बहूनां 
स्थाथिमावानामग्रवसमानत्वानाटचकटाविरोधः | षष्ठीपञ्चमीपक्षयोस्तु स्थाथिरब्दस्यास्थायि- 
कारणकत्व व्यावत्तयितुमुपात्तवाद्रसानां चास्थायिकारणकव्वस्यासंभवाद्‌ व्यावत्तनीया- 
पक्षया नार्यकलाविरोधो योज्यः । 


न्यायः शासम्‌ इति । न्यायः शालं ये तां त्रिवगोक्ति दण्डनीति च विदुसियर्थः। 
लोकपक्स्या(रक्व्या ९) इति । छोकरञ्चनार्थवेनेव्य्थः। अनेन इत्यादि । तथा च स्प्रतिः, 
“ अटन्धमिच्छेद्‌ दण्डेन छब्धं यत्नेन पाल्येत्‌ । 
पाछित वद्धयेद्‌ वृद्धया वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ” 
१. कर्मत्वापादान~क. ॥ २. कतं ` द कर्मलापादान-क. ॥ २. कलं रसानां व्याव-ख. ॥ ३. न्यायशाख्-ख. ॥ ` 
| | 


10 


। 


5 


ॐ 


0 


25 
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गुणादयः इति । गुणाढययः कविः । सुबन्धुव्यास्याता । सालङ्कायन इति । 
साङ्ङ्कायननामा प्रचोतस्य राज्ञो यन्त्रमहठाध्यश्षः । गजच्छ-इति । वनविचारिचममय- 
गजान्त्तेयोदपुसषशतेन बह्सराजो वद्र इति ह्याम्नायः। तथेव कायैसिद्धिम्‌ इति । 
यथैव स वत्सराजबन्धः म्रस्त॒तस्तेनेव बास्वदत्ताटाभलक्षणां स्वार्थसिद्धिमिच्छन्त इत्यर्थः| 
उपेक्षितम्‌ इति । रचभिरमिमवनं भावीति रोषः । श्रादृढधलु; इति । एतदुक्तं भवति । 
तेजस्वी वत्सराजः, स नैवमेव बन्दर शक्यते । तेन युध्यमानस्यास्य द्ेषिुक्तेबाणिने विपत्ति 
मैविष्यतीत्यत्र किमनुमानं, का यक्तिसियर्थः । 


५91 


अथं न चारदयल्यता नापि सचिवपिक्षा । किन्तु समण्वव्यमतिभिवेत्सराजमन्निभिः 
पर्योतेन सह संभूय मन्त्रयुक्त्या तत्समुत्थानं कृतमिव्यदोष इव्याह-हतोऽनेन इति । 
10 नमोऽस्तु इति । संमूय समुत्थाने हि वक्ष्यमाणानां पञ्चानां चोघानां स्थूलमतिविकल्पनया 
दष्परिहारमाराङ्कमानस्य सोव्यरासेयमुक्तिः । परमा्थ॑तस्तु कृतात्ममिस्तान्थपि परिहियन्त 
एव । यत्‌ स एवात्मन ओद्धव्यं परिहरन्नव्यायसमापतावुक्तवान्‌ 
न दूषणायायमुदाहृतो. विधि- 
न चाभिमानेन किम प्रतीतये । 
15 ` कृतात्मनां तं्वविदां च मादर 
जनोऽभिसन्धि क इवावमोत्स्यते ॥ 
नायं प्रपञ्चो मया कृतो महतां कवीनां मतानि दूषयिष्यामीति मत्सरेण । किन्तु 
निदशेनानि विना स्वेप्रतिपाबानां स्पष्टाः प्रतीतयो न भवन्तीति स्थूटमतिजनप्रकल्पितार्थ 
गुणाढयादिकाभ्यमुदाह्रणीक्ृतम्‌ । कि कारणमत्याह-कृतात्मनाम्‌ इत्यादि । कृतात्मनां 
संस्कृतमतीनां तत्वविदां परमार्थ्रदिनां मादो जनः परितुच्छमतिरमिप्रायमवबोद्धुं नाल- 
मिति वाक्यार्थः । अनेनैतद्द्रीयति । ब्हत्कथादौ यदि ग्रा्ञास्तातपर्यान्तरं प्रकल्पयेयु 
स्तदाप्यस्मन्मतदूषणपरं तन्न भवतीति । यतो वयं स्थङमतिप्रकल्िताथ बरृत्कथाखण्ड 
मुदाहरणीक्रतवन्त इति । 
ननु च प्रज्ञैः सुबन्धुप्रपतिभिरिह ब्हस्कथाप्रदेो महासेनेन सह सुमण्वदादीनां 
मन्त्रिणां संभूय समुत्थान वतसेदवरबन्धनाय कन्यारामहेतुव्वात्‌ न्याय्यं स्थापितम्‌ । भत्र 
च दुम्पर्हिराणि पञ्च चोयानि विष्णुगुप्तेनोद्रावितानीति कथं निरबचपक्षाराङ्कयेदमुक्तम्‌- 
कृतात्मनां तखद्श्ाम्‌ इत्यादि । तानि पुनश्वोवानि-वत्सेशस्य बदध्वोजयनीनयनेन न 
किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ [१] । स्वराष्ट्र सत्यपि वत्सराजः प्र्यासन्नात्‌ पञ्चालाधिषाद्‌ मारणे 
१. गत के. 1 २. नयने ग. ।} २. राजप्रत्या-क ॥ 


(| 
^> 


॥ ५ 


2 
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वेत्समण्डटोपद्रवाराङ्का किमङ्ग पुनवेदध्वोनयनीं नीते । तेन स्वमण्डलानर्थोपनिपातदोषोऽपि । 
व्यसनानां हि प्रधानं स्वामिव्यसनम्‌ । छिद्वप्रहारिणश्च सिव इति [२] ! बन्धनकाडे च 
तेजस्वी वत्सराजो नैवमेव बन्द राक्यत इति अवबर्यमेव भवितव्यं सम््रहारेण । तत्र च 
व्यापत्तिशङ्का दुर्िवरेति [२] । उल्लयनीं च नीतस्य न महासेनो भ्यमिचरिष्यति वत्से- 
दास्येत्यत्र किं भ्रमाणम्‌। अनन्तरमण्डरुत्वेन रिपोः प्रद्योतस्य हस्तस्थिते' वस्पेरवरे भ्यभिचार 5 
एव युक्त इति ४ । पञ्चमं पुनश्वोचं सचेतनस्य वनहस्तिनश्र्मनिर्मितस्य च कथञ्ुद्यनो 
विरोषं न विद्यादिति [५] । तस्मा द्म्भीरामिप्रायत्वघ्यापनं गुणाट्यस्य व्यर्थमेवेति । 


अत्र समाधीयते। यत्तावदुक्तं प्रयोजनामाव इति । तत्रेदमुच्यते । प्रद्योतो दितं 
वत्सेश्ञाय दित्सति । वत्सेशोऽपि तृणीहारः प्रचोतोऽहं पुनरजैनवेशसंमूत इति तन्मनोरथ 
न पूरयति । तेनावमान्यमानः कदाचिन्मित्रत्वाचरिष्यति प्रचोत इति योगन्धरायणादिभिः 10 
सम्भूय बन्धनं प्रस्तुतम्‌ । विश्ञाखागतो हि वत्तेरो बासअदत्तां श्वा नियमेन तस्या- 
मनुर्‌ञ्यत इति । अनन्तरमण्डर्त्वेऽपि हि भेत्री निमित्तवशेन रातो इदेयते । . 


यदय्यक्तम्‌-आरुणोर्मण्डलोपद्रवसं भावना सपैव स्वामिव्य सनस्योपनिपतितत्वादिति। 
तदपि न सम्यक्‌ । सचिवन्यस्तमरः खट वः्सराजस्तेनास्य सन्निधानासनिधाने अकरिच्चि- 
त्करे । विरूक्षिते पुनः प्रघोते प्र्ोतारुणिम्यामारग्धस्य वत्समण्डरुस्य नास्ति प्रतीकारं 15 
इत्यभिसन्धाय समण्वत््भृतिभिवत्सेदाबन्धनमनुचितम्‌ । तथा च उन्भत्तयौगन्धरायेणे 


स्वामी सदेव मरगयान्य सनप्रयुक्तो 
राज्य विसंस्थुर्मरिः हिरसि प्रब्दः । 
मित्र व्ववन्तिपतिरेव कुटामिमानाद्‌ 
देवेन सोऽपि हि मनाग्विकृति च नीतः ॥ इति । 20 


यदप्युक्तं बन्धनसमये एव व्यापत्तिः शङ्कयते वत्सराजस्येति । एतदपि छुबन्धुना 
आशङ्कय' परिहृतम्‌ । अङ्गारवतीं प्रति साङ््कस्यायनौ प्राह-भथ तस्मिनेव संप्रहारे 
ञ्यापादितः स्थात्‌ । अङ्गारवती-तस्स्येव सो परिभणो कधं सामिणं वावादयिस्सिदि । 
मक्षकबत्सराजः प्राह-उपपयत एतत्‌ । तथा चेते पुरुषा मषीमख्त्र्षणदुविंमावाः राखासु 
मां स्तलत्रनैः कथच्चिदिति । | ५ 25 
` यदुप्यन्यदुक्तं बिदालागतस्य वत्सेशस्य महासेनात्‌ प्रव्यपायरङ्केति । तदप्यसत्‌ । 
यत॒ उदयनस्य . मातुः प्रयोतः स कथे तत्प्त्यपाये प्रयतिष्यते । अतिशयस्नेहवांशव 


१. बद्धुं ग, )) २. स्थिते न वेत्से-ख. \ 


४४ कर्पङताविवेक 


साङ्कृत्यायन्या सुपरीक्षितः कृतः । तथच नाटयधारे नारके। ्रक्षाजीवात्‌ प्रद्योतस्यं 

बत्सेशेन मातुुतेऽवगते उक्तम्‌ । रुमण्वन्‌ ! किमेतत्‌ । समण्वान्‌-देव ! एवमेवैतत्‌ । 

सिह नाम लिच्छिषिनाथः सिहदत्तेनाकाण्डावस्कन्दपातिना व्यापादितस्तत्रान्तरे भ्रात्‌- 
 भगिनीदयमेतदविप्रुक्तमिति । स्नेहवत्तां च स्यापयता महासेनेन वत्सेश प्रति उक्तम्‌ 


5 आराधितोऽपि न च वत्सट्तामुपेति 
बध्नाति वैरसुपकारिणि चन्धुरव्गे । 
गवै न मुच्चति गुरुष्वपि मानदोषाद्‌ 
अस्मच्छिलयुः स किट वञ्चयितुं प्रदत्तः ॥ इति । 


साङ्क्ृत्यायन्याश्च वसेद प्रत्यव्यमिचारिता स्यषटेव । यतः सा कौश्चाम्ब्यां 
10 ब्राह्मणी स्वेन पत्याभिगृह्य साटकेन च गल्कबन्धान्निरुच्छूवा सीकृत्य यमुनायां प्रका, 
सचिठे वहन्ती नौभिः क्रौडता वत्सराजेन दष्टा प्रद्युजीविता चेति । तथा चोन्मत्त- 
यौगन्धरायणे साङ्स्यायनी-अहो नु खट भो ! वत्सराजस्येहानयनेन पीडिता चाह 
मनुगृहीता च । यत 
15 स्वामी करमागत इहैवमवस्थितः सन्‌ 
द्रष्टव्य इत्यतितरां बत पौडिताऽस्मि । 
नोक्रौडयाऽधियमुनं स तथोपकारी 
राक्योऽत्र किच्चिदुपकतुमिति प्रह्टा ॥ 


नन्वेवं मातुुहितृपरिणयनमागमविरुदं स्थात्‌ । एतदपि नाख्यधारे परिहतम्‌ । 
20 दद्षिणापथाचाराश्रयणात्‌ । तथा च सकिंमिणो दहिता मातुटस्य पद्यम्नेन परिणीतेति । 
अथवा महासेनस्य बासवदत्ता दुहितेव न भवति, किन्तु चण्डकौशिकस्य तनया लकय 
शोत्पना दहित्रवत्‌ प्रचोतेन पाछिता इति । 
यदपि तचोदितं सचेतनस्य इत्यादि । तदपि उन्मत्तयौगन्धरायणे परिहृतम्‌ । 
भद्रा से सरं महावाकणे पटुगहणं घयांरम्बणं खणं पि न मिदि । इति म्टेच्छेन निवेदिते 
25 वत्सराजः प्राह -मदातिशयसन्तापोऽस्यातिगरीयानिति तर्कयामि । तस्मान्न किंञ्चिदवचं 
वासवद््तालम्भके इत्यमिप्र्ेतदुक्तम्‌ । कृतात्मनां तखबिदाम्‌ इत्यादि इति । 


सम्प्रति त्रिष्वपि शून्यतोपक्षाससुत्थानपकषेषु यत्‌ पञ्चमं दूषणसुद्धावितं तद्‌ 
्न्थकारः स्वयमेव दियुराह-सचेतसो बन इत्यादि । एतदुक्तं मवति । वत्सराजो 
9 
१. वैरम-ग. 1 २, कौराम्ब्या ग. ॥ द. किंच.ग॥ 9. खु-ग. ॥ ५. वया-ग. ॥ 


॥। 


दोषदशनम्‌ | ५५ 


महाकुरीनः स्वजन्मनः प्रभति हस्तिपरिभोगराल्ति वने चासकृद्रीणाप्रयोगेण वारणान्‌ 
बद्धवान्‌ । तप्येत्थमूतस्य यन्त्रमये कुञ्जरे कथं सत्यगजबुद्धिः स्यात्‌ । बारोऽपि खट 
सचेतनस्य वनहस्तिनशवर्मे गा चोपक्रल्पितदारीरस्य विरेषमवगच्छति, किमङ्ग ॒पुनकत्सराज 
इति । ही चित्रम्‌ । क्रि कथम्‌ । तु तदिति । महापुरुषस्खर्तिनिमित्ते विस्मयमात्मन 
ए्यापयतीति । 5 


धर्मश्ञास्लाणि इति धमोपदेरकानि राल्लाणि । तानीहाविरेषेण परिगृह्यन्ते । तेन 
यो यत्रागमे प्रपननस्तस्य तदागमविशुद्धाचरणे निबद्धयमाने धर्मराखविरोधक्ृत्‌ कान्य सिद्ध 
मवति । ननु किमिति सुगतसिद्रान्तप्रमाणयोरेव विचारणम्‌ । स्व॑िद्धान्तानुवर्तनपरो हि 
कान्यगप्रवाहस्तेन कः पक्षपातो बौद्रसिद्धान्तं प्रतीप्याह-प्रायेण इति । बाहुल्येन दुर्बोधत्वात्‌ 
त्करावेभ्यलस्यन्व्यल्पवुद्धयः, अनेन निमित्तेन तेषायुपच्छन्दनाथ प्रता तर्कमार्गे प्रवेरा- 10 
नाच सषटदयानां हेतुन्यायख्वसमुचयः कृतोऽयमस्माभिन पुनः सुगतदशनपक्षपातेन । 
एतदुक्तं भवति । दिङ्मात्रदरौनं प्रमाणलक्षणे कतेव्यस्‌ । सकल्तकेप्रमाणलक्तणविचरिति 
प्रपच्चः प्रसम्यते । कथं पुनः संहदया अनेन प्रकारेणोपच्छन्यन्त इत्याह-स्वाटुकाव्य- 
इति । काव्यमार्गानुपाति तर्कवस्वपि नातीव चेतसः खेदकरं भवति । अत्र दृष्टान्तमाह 
^ प्रथमं छीटमघवः ” इति । 15 


यत्तदुक्तं सवैतकंमार्गानुवत्तेनपरः कान्यप्रवाह इति तत्स्वयमेव दशयितुमाह-न स 
शव्दः इति । यथा सर्वेषां शब्दानामर्थानां कङानां च काव्येषूपयोगस्तद्रत्‌ सवेन्यायाना- 
मिति वाक्याथौ दीपकालङ्करिण श््ष्यते । अहो भारो महान्कवेः इति । अत्र महा- 
भारतेन सर्वेषां रब्दानां तदर्थानां, रब्दार्थविचारोपयोगिनां च न्यायानां, तथा तेद्रिषय- 
तथा सकरुजनरसिकस्वापादनक्षमाणां गौतदत्तचित्रादिकटानां छपा कृता । सा चाहो 20 
इत्यनेन विस्मयविमावतया ख्यापिता । सवस्य चार्थप्रतिपादनस्य हिताहितप्रापिपरिहारो- 
पायानुषठानाज्गत्वात्‌ । तत्र च हिताहितप्रापतिपरिहारोपायानुष्ठानस्य शब्देनानुपात्तववात्‌ › 
कविरब्दार्थपर्यारोचनया अहो महान्‌ भार हत्येतदर्थपरामरोन च केवेरवधानातिरायः, 
करिप्रलयुपायतया. सकौर्सिपरिरोपायतेन च कत्तेव्यतयाः प्रतीयते । यथा खट महान 
मारः सातिरयमवधानमन्तरेण शरीरेण वोदुं न शक्यते, तथा महामारत्वरूषितं वाच्य- % 
-वाचक-तद्विचार्‌-हदयरञ्चनात्मकं चतुष्टयमविचमानेऽ्वधानातिशये न हृदयेनोद्ोदुं शक्य 
मिव्यर्थः । तस्मात्‌ कौर्चिप्रीतिकामेनाकौत्तिपरिदारकामेन च रन्द-वाच्य-न्याय-कङारक्षणे 
चतुष्टये अवधानातिदायः कक्तेग्य इत्यर्थः सम्प्ते । 


~ ~-- ~^ ~ ~ ~ ~--~ ~-~ ~ शि 


न 
१. सकलजनरसिक्तवापादन~ ॥ २ रूपितं ग ॥ 


४६ कर्परताविवैकै 


सम्प्रति प्रस्तुतमनुसत्तमाह-सन्धादय इति। रमाणमूखा ईति । तथाहि-जग्निमान्‌ 
पचत इति प्रतिज्ञायां पवतस्तावत्‌ प्रत्यक्षेण निश्वीयते। अग्भिसम्बन्धस्तु तस्यानुमानात्‌ प्रतीयत 
इति प्रतिज्ञायाः प्रतयज्ञानुमानमूल्त्वम्‌ । धूमादिति तु हेतो धूमगतस्य पयेतधर्मःवस्य पक्ष 
धर्मत्वामिधानस्य प्रस्यक्षेण प्रतिपत्तिः। अन्वयभ्यतिरेकौ तु तत्र प्रस्यभनानुपरम्भाभ्यां यथाक्रमं 
5 महानसादावुदक्रादौ च धर्मिणि अवगम्यते इति प्रवयक्षानुपलम्भयोस्ततर व्यापारः । तथाहि- 
यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्रा्नियेथा महानस इति धूमस्य वहिनान्वयः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । यत्र तु 
वहि्नप्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा जलादाविति वहयभावस्य धूमाभावेन व्याप्तिः | 
तदालक्रो यो व्यतिरेकस्तस्यानुपलम्भेन प्रतिपत्तिः । धूमसत्ता खट वहिसत्तया व्याप्ता । 
धूमस्य बहिराल्यस्याभावात्‌ । वहयमावस्तु धूमामावेन व्याप्तः । वहयमावस्य धूमयुक्सय- 
10 भावात्‌ । तदेवं भावभ्यापिविपयेयेणामाकयापिः । तदुक्तम्‌ 
^ व्याप्कयापकमावो हि भावयोर्याह्मीस्यते । 
तयोरभावयोर्ःस्माद्विपरीतः प्रतीयते ॥ ” इति | 
` तदेवमन्वयव्यतिरेकयोः साधम्यवेधरम्यदष्टान्ताधरितयोः प्रवयक्षानुपलम्भाम्यां प्रति 
पत्तिरिति तदभिधायिन उदाहरणवाक्यस्य प्रव्यन्नानुमानमू्ता । तेन प्रतिज्ञाहेतुदाहरणा- 
15 नामनन्तरोद्रितेन न्यायेन प्रव्यक्षानुमानपूतवादेतइक्त १। प्रतिङ्गाहेतुष््टान्ताः भमाग- 
मूख इति । भत्र च सौगतदृ्टया' भामहेन पराथानुमानात्मकवाक्पावयवत्वेन प्रतिज्ञा- 
हेतूदाहरणात्मकं त्रितयमेवोपदरितमिति न तद्वितरयोरवयवंयोरुपनयनिगमनयोः प्रमाण- 
मूता प्रदरिता । 
यथपि च धर्मकत्तिना प्रलिजञाप्रयोगस्य निराकृतत्वाद्‌ यो यो धूमवान्‌ स 
20 सोऽप्निमान्‌, यथा महानसस्तथ। चायं धूमवानिति द्वयवयवमेव वाक्यं पराथानुमानकाटे 
प्रयोज्यमिति प्रादि ।. तथाप्याचायदिङ्नागमतानुसरिण यवयवं वाक्यमनेन 
प्रदरितम्‌ । तदाश्रग्रणेनैव चास्माभिश्चयाणामवयवानां यथायोगं प्रत्यक्षानुमानमूढता 
परदरिता । अरुचिपरम््‌ इति । सवतर्कमारगानुवसैनपरत्वात्‌ काव्यप्रवाहस्येव्य्थः । 
्तयक्षानुमानयोविंषयद्वारकं मेदमुपदर्यं छक्चणमेदसन्दरीनार्थ प्रत्यक्षं ताव्लक्षयति- 
ॐ भरस्यक्षम्‌ इति । सम्यन््नान -इति । सम्यम्ज्ानपूरविका स्वेपुरषार्थसिद्धिरिति प्रारम्भ . एव 
बौद्धेन प्रतिज्ातत्वादिति मावः। मानसघ्ुखादि-इति । एषां च लक्षणम्‌ । 
मानसं चाक्षविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धवम्‌ । 
तदर्थानन्तरम्राहि सुखादीनां स्वेदनम्‌ |» ` 
१. धूमो ग. \! २. वहिधूमयोः ॥ 


=-= ~~~ ~ ~~~ 


दोषदद्यनम्‌ ४७ 


अयमथः । मानघमपि प्रषयक्षं न ॒केवरमिन्धियजम्‌ । किनिमित्ते क्रिविषयं च 
तदित्याह-अक्षविज्ञान-इति । भक्षविज्ञानमनन्तरमन्यवहितं प्रव्ययः कारणं तस्मादुद्भवो 
यस्य तदक्षविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्धवम्‌ । अनेन मानसप्रयक्षस्य कारणं निर्दिष्टम्‌ । तदर्था- 
नन्तरप्राहीत्यनेनापि विषयः, तस्याक्षविज्ञानस्य योऽथ विषयस्तस्य योऽनन्तरोऽग्यवहितः 
समानजातीय उपादेयभूतः क्षणस्तदग्राहीति सक्ेपार्थः | ` 5 

सुखादीनां स्ववेदनम्‌ इति । सुख-दुःखेच्छा दवेष-प्रयलप्र्तीनां' स्वसंवेदनं प्रवयकषं 
स्वस्यालमनो वेदन स्ववेदन वेयतेऽनेनेति च योग्यत्वं सुखादीनां बेदनरब्देनोच्यते । तत 
सुखादीनामात्मवेदनयोग्यवं प्रत्यक्षमिल्यर्थः | | 

५“ भावनाबरूतः स्पष्ट भयादाविवं भासते । 

यञ्ज्ञानमविसंवादि तत्‌ प्रवयक्षमकल्पकम्‌ ॥ ” 10 

भावनासामर््याचज्ज्ञानं स्पष्टा मयादाविव भासते निविंक्पकमविसं गदि तयोगि- 

्रत्यक्षमिष्यर्थः । तथाहि योगिनामपि श्रुतमयेन ज्ञानेनार्थान्‌ गृहीता ` युक्तिचिन्तामयेन 
ग्यवस्थाप्य भावयतां भावनानिष्पत्तौ यद्विदादावमाति भयरोककामोन्मादादाविव त॒द- 
विकल्पकमवितथविषयं प्रमाणं योगिप्रत्यक सौज्ान्तिकियोगाचारमाध्यमिकमतानुयायि 
दिड्नागोक्तटक्षणं निरूप्य वेभाष्किमतानुसारि वसुबन्धूक्तरक्षणं प्वयक्षस्य दरोयितुमाह- 15 
ततोऽथीदिति इति । ` 


ततो व्यपदेशनिमित्ताद्‌ इति । व्यपदेरानिमित्तं रजतचिज्ञानस्य रजतम्‌ । तेन 
हि तद्रनतविज्ञान व्यपदिद्यते रजतस्येद विज्ञानमिति । ततश्च व्यपदेरानिमित्ताद्रजताघद्र- 
जतविन्ञानमुप्पने तत्‌ प्रवयक्षम्‌। यस्य तु रजतविज्ञानस्य न व्यपदेरानिमित्ताद्रजतादुत्पादोऽपि 
तु छक्तिकरातस्तस्य न प्रत्यक्षता । योजनामू्‌-इतिं । यद्‌ यत्र पारमाथिकेन रूपेण नास्ति 
तत्तत्रानादिकालसुग्ररूढवासनावरोन समारोप्यत इत्येतवोजनारब्देनोच्यते । घटादिभ्य 
इति । समैस्थेव हि भावस्य त्रिजगदु दरव्तिमावव्यतिस्कितेन यः स्वरूपरामो म्यवस्थितस्तं 
ग्यावहारिकिजनः प्रतिनियतावधिकत्वेन स्ववा सनावशान्मन्यत इत्येतदभिप्रायेण . व्यावृत्ति- 
योजनाभिधाधष्ठीकल्पनानेनोक्ता । अत एव व्यावृत्तानान्या व्यावृत्तिरिति बौद्धाः । . ` 

समारोप इति बहिरविचमानार्थाध्यास इव्यर्थः । अनादिकार्बासना-इति । 2 
सौजान्तिकानां मते बाद्योऽथो निरंशः साकारं च -विज्ञानम्‌ । तत्र द्विविधा वासना । 
अनुभववासनाअविदावास्तना च । अनुमववासनामाहास्यादाकरोषेखो विज्ञानेषु । अविचा- 
वासनामाहास्ममातु स्वाकारस्य बहीरूपतयाध्यारोपिते संति भेदसंसर्गौ. । तथाहि भिना- 


१. सम्बन्धषष्टौ ॥ २. कमणि षष्टो ।। ३. भावे ॥ 


15 


0 


४८ कत्पलताविवेके 
नामपि नीन्यक्तीनां नीख्तेन एकीकरणं संसजन नीं नीलमिति । एकस्यापि च नीटस्य 
तत्तद्धर्मयोगितया भिन्नतेनोपददीनं नीरं महच(श्च ?तीति । 

सा चेयमविदावासना अनादिकाटप्रवृत्ता । तस्याश्च परिपोषः स्वक्रायंजननौन्मुस्यम्‌। 
तद्रशेन विकल्पज्ञानानां बाद्यवस्तुमेदसंसगत्मकवेनोष्ठास हत्यर्थः । गिद्यमान इति । 

5 विज्ञानांदा एव बहीरूपतया पारमार्थिकत्वैनावभासते । स्वरक्षणे वा नान्यत्‌ किञ्चिदिति 
मावः । निरस्यन्‌ इति योगाचारमताश्रयणेनेव्यथःः । विषः क इति इति। विदोषः 
स्वलक्षणं तस्यावयविरूपतया समुदायूपतया चाधरमानत्वम्‌ । तथाहि-अवयविनस्तावद्‌ 
उयतिरेकाग्यतिरेकवृत्तिविकल्पेरावरत्यनावृत्ति-कम्पाकम्प-रक्त र्तत्यविकल्यैश्च निराकृतत्वादनुप- 
पत्तिः । परमाणवोऽ्यनुपपनाः । 

10 ^ षट्केन युगपथोगात्‌ परमाणोः षडंदाता । 

षण्णां समानदेरोत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ “ इति । 

न तावद्‌ इति । अनेन सौत्ान्तिकानाममिमतो यो प्राह्ग्राहकभावस्तं निरा- 
करोति । तथाहि- तेषां प्रह्यग्राहकमवे एवंविधः सिद्धान्तः विज्ञानस्य जनको योऽसौ 
स्वाकारापेणक्षमो नीटादिरथः स ग्राह्यः । यस्य खट जनकत्वं केवछ्मस्ति न तु स्वाका- 

15 रापेणक्षमता तस्य ग्राहकता । यथा चाक्षुषविकञानहैतोशव्षुःकषणस्य । चश्ुश्षणेन हि 
चाक्षुषे विन्ञान जन्यते । न तु तेन तत्र स्वाकारोऽप्यते । यदुक्तम्‌ 

५“ मिनक्रार कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदः । 
हेतुत्वमेव युक्तेज्ञा ज्ञानाकारापेणक्षमम्‌ ।” इति । 
एवविधग्राहमम्राहकमावनिराकरणे च युक्तिस्तयोः सहभावामावादिव्युक्ता । न खु 

90 प्रत्यक्षमतीताकारोष्टेखि, अय घट इदयुत्पादात्‌ । तस्मादतौताथेविषयत्वमन्याभ्यम्‌ । ` 


सहभावे च इति । अनेन तु वेभाषिकप्रिद्धो प्राहयमराहकमावो निराकृतः । 

तथाहि-वेभाषिकमते निराकारं विज्ञानमहङ्कारास्पदं सातादिरूपं ्राहकं बाह्यस्तु इदन्तया 

प्रथमानोऽथों ग्राह्यः । तयोश्च चकषु-रूपारोक-मनस्काररक्षणपसरामग्रीकरोन युद्रन्धहरिणमिथुन- 
न्यायेन युगपदेवोत्पादः । अतस्तुस्यकारयोरेव क्षणयोग्रह्यम्राहकमाव इतिं । 

25 एतन्निराकरणे च युक्तिः । यौ सहमूतौ तयोः परस्परं विषयविषयिमावो नास्ति । 

यथा . सन्येतरगोविषाणयोरिति । न हि कायंकारणभावव्यतिरेकेण विभिनयोर्योरन्थैः 

कश्चित्‌ सम्बन्ध उपपद्यते । स्वप्रतिषठत्वेन सर्वेषां पदार्थानामन्यप्रतिष्त्वाभावात्‌ । अन्यथा 


१. निर स्यज्निति दिङ्नागाचायः इति पाठः ग-पुस्तके ।\ २. दिशा ॥ ३. एकदेशावस्थितत्वे ॥ 
ॐ. यदा {१ ॥ ५. तादात्म्यरूपः । 








दोषदश्येनम्‌ ७९२ 


सामान्यादीनामपि सत्वापातात्‌ । सामान्यादीनां हि निराकरणे पदाथेस्य परग्रतिष्टख्पा- 
नुपपत्तिथुक्तितेनोपन्यस्ता । सा चेदानीं ज्ञानस्य म्राहकत्वेन विषयनिष्तवेऽभ्युपगम्यमाने 
परिव्यक्ता स्यात्‌ । अतश्च यथा ज्ञानस्य ग्राहकत्वाद्‌ आह्यनिष्ठस्याङ्गीकरणं तथा सामान्या- 
यपि व्यक्तयादिनिष्ठं कस्मानाङ्गी्रियेतेति सौगतसिद्रान्तपरिव्यागग्रसङ्गः । तस्मात्तस्य- 
कालयोरपि प्राह्यग्राहकमावो न न्याय्यः । 


स्यादेतद्‌ इत्यादि । अनेन सौत्रान्तिकपक्षोन्मीटनस्‌ । तस्य निराकरणम्‌ 
एतदपि वात्तेम्‌ इत्यादिना । अयमथैः । सौत्रान्तिकपप्ते बाह्स्यार्स्य जडर्ूपत्वात्‌ 
स्वतस्तावत्‌ प्रकारामानता नोपपचत इति ज्ञाने तदाकारधारिणि प्रकादामानेऽथेस्य 
प्रकारामानता ज्ञानास्पदत्वात्‌ परमूमितेन वक्तम्या । यदाहुः-“प्रभूमिरियमथस्य प्रकारा- 
मानता नाम ” इति । एतच ज्ञानस्यार्थाकार्वनिश्वये सत्युपपयते । अथेस्य च ज्ञानाकार- 
ग्यतिरेकेणानुद्रातत्वात्‌ ज्ञानस्यार्थाकारतानिश्वयो दधेटः । तस्माञ्ज्ञानमेव साकारं न तु 
बाद्योऽथैः कश्चिद्धिवत इति योगाचारभूमिकानुप्रवेशः प्रसक्तः । आकारस्य चानादि- 
वासनावरोनोत्पादसंभवानाक्रारान्यथानुपपत्तिवरोन बा्योऽथेः परिकल्पयितुं क्यः ! यश्वा- 
सावाकारो ज्ञानस्यानादिवासनावरोनोपजायते, तस्य उ्यतिरेकाञ्यतिरेकडक्तिविकल्येरनुप- 


प्मानत्वात्तस्य चानुपपत्तौ तद्प्राहिव्वस्यापि ज्ञाननिष्ठस्य कल्पयितुमराक्यत्वात्‌ परमार्थतः 1 


स्वच्छ एवायं ज्ञानप्रवाहः । प्राह्यग्राहक संवित्तिकाष्य तु तस्य सांवरतिकमपारमार्थक 
विकल्पनिर्मिंतमेवेति प्रसक्तम्‌ । अतश्वायं पारमार्थिकः स्वच्छो ज्ञानप्रवाहः येन च ग्राह्य 
ग्ाहुकसंविद्धेदेन व्यवहारस्तस्यापारमार्थिकत्वमिति महती कदर्थना । प्रातीतिकस्य म्राह्य- 
म्राहुक संबिद्ेदस्यासत्वादप्रातीतिकस्य च स्वच्छस्य ज्ञानप्रवाहस्य सत्तया अङ्गीकृतत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-““तदपोहे च तथा ता शिष्टा सा बुद्ध[द्वि|गोचरः ” इति । 


अथ मतम्‌ इत्यादि । अनेन पारमार्थिकत्वेन यः स्वच्छं ॒विज्ञानप्रवाहमिच्छति 
्राह्यग्राहुकविकल्पौ तु कल्पनामात्रनिमित्तो सांदृतावभिमानमात्रसाराविति तथाविधयोगा- 
चारदरीनाक्षेषः। मयमभमिप्रायः । न विज्ञानेन कशचित्‌ स्वच्छरूपन्यतिरिक्तोऽथां गो चरीक्रियते। 
स्वसंविदिततेन विज्ञानस्य स्वच्छरूपमात्रनिष्ठत्वात्‌ । यूयं ्राद्यग्राहकरसंविदां मेदः स न 


ग्रकाराते । अनायवियावासनाविकारदाच्वमिमानमात्रमेतत्‌ । इद्‌ म्राह्यमिद्‌ प्राहुकमियं 2 


संवित्तिरिति । अतश्च यथा आोकस्यादरोनमात्रे अन्धकारस्यावस्तुत्वादपरिद्रियमानवेऽप्य- 

 न्धकारं पश्यामीति भ्रमस्तथानायविबान्याकुख्त्वेन स्वच्छज्ञानप्रवाहाणां विरोकनादिदं प्रमेय- 

मिदं प्रमाणमियं प्रमितिरिति प्रकारा इव न तु प्रकारा एवेति । तन्निबन्धनश्च भावोपा- 

-दानात्मको व्यवहारो न तु प्रकाडामानरूपनिवन्धन इति । तदेतदवस्तुकं चेदित्याशङ्कतं 
७ 


20 


५० कस्पलखता विवेके 


प्र प्राहकवस्तुल्थं सवसंविदितस्वच्छस्वभाव विज्ञानमेव परमार्थसत्‌ यदीप्यथेः । एतस्य 
निराकरणं षितथम्‌ इति । जसारमेतदित्यथेः । 
प्रत्यक्ष त्छद्रत्ति हि इति । प्रवयक्षस्य तचे प्राहस्य ग्राह्यते ्राहकस्य च प्राहकत्व 
च ्यापारात्तस्मिश्च प्रवयक्े प्रतिपन्थिनि सति प्राहयम्राहकस्वरूपनिराकरणोयुक्तानामनुमानानां 
्रत्यक्षविरोधिलेनानुत्थानादयुक्तमेतदित्यर्थः । एतच कणादादिमतेन सुगतमतनिराकरणाय 
सविकल्पकं प्रत्यत प्रमागतेना्रिव्योक्तम्‌ । अन्ये व्ववस्तुकं चेदिप्यनेन माध्यमिकदशैन- 
मुपक्िप्मिति वयन्ति । तथाहि-माध्यमिकानां दरे म्रायम्राहकयो्विकल्पमात्रसारतवेन 
साव्रतवे ज्ञानस्यापि तदेकयोगक्षेमवेन सांदृतत्वमापतितमिति खूप-वेदंना-संज्ञा-संस्कार- 
विक्ञानात्मकस्य स्छन्धपञ्चकस्य तुच्छत्वाच्छुस्यतेव परमार्थः । सातेन तु रूपेण स्कन्ध- 
10 पञ्चकस्य व्यव्हारोपयोगिव्वम्‌ । यदुक्तम्‌ 
५ तत्रार्थरन्यं विज्ञानं योगाचाराः समाश्रिताः । 
तस्याप्यभावमिच्छन्ति ये माध्यमिकवाद्विनः ॥ ” इति । 
तस्यापि इति विज्ञानस्यापीत्यथैः । तदेतदाशङ्ितमवस्तुकं॑चेद्‌ इति । 
 अवस्तुकं निनैस्तुकं शन्यमेवेदं सवेमित्यथः । तदुक्तम्‌--“शुत्येम्य एव धर्माः शल्या 
15 प्रभवन्ति धर्म्यः" इति । शन्येम्यो धर्मेभ्यः पदार्थम्यः शून्याः धर्माः पदार्थाः प्रभवन्ती 
स्यः । एतननिराकरणाथेश् प्रन्थः वितथं परत्यक्षं तच्छत्ति हीति पूववद्‌ व्याख्येयः । 
ग्राहमग्राहकमेदेन इत्यादि । पूर्वं ये स्वच्छमेव ज्ञानप्रवाहमिच्छन्ति अमिमानमात्रनिर्ितस्तु 
 प्राहयग्राहकसंविद्वेदोऽप्रकादामान एषति तेषां योगाचाराणां मतमवस्तुकं चेव्युपन्थस्तम्‌ । 
अघुना तु ये ज्ञानस्य बाहयर्थनिरषक्षस्थैव नीटायाकारप्रकारास्वभावस्य निरंशस्य 


90 तत्तदव्यादृत्तिपरिधरितं प्राद्यप्राहकसंविद्वेदमुपजम्मुस्तेषां योगाचाराणां मतमुपन्यस्यते । 
यदुक्तम्‌ । 


€~ 


^ सर्वाथेषूपताञुद्धिज्ञानस्य निरुपाश्र्या । 
ततोऽभ्यस्य परां शद्धे प्राहुररूपिकाम्‌ ॥ " इति । | 
अत्रोत्तरार््रेन पूर्वोषदरितो योगाचारदशैनमेदः प्रतिपादितः, पूवदिन प्वधुनातनः । 
5 तथाहि- अत्र यदाभासं प्रमेयं तथदित्यनीरखायाकारताग्यावृत्या[च्य ? [उग्रावृ्चिंपरिषधितः 
्मेयांशो दरितः। प्रमाणफरतेपुन््राहकाकारसंवित्ती इति तु प्रमाणप्रमित्यंशौ सौगतदरौने 
च उ्यवस्थाप्यत्यवस्थापकभावेन प्रमाणफङमावो न तु जन्यजनकमवेनेति नैतद्चोदनीयम्‌ । 
कथम्‌। एकस्वमावनीरायाकाप्रकारस्वटक्षगणपरमाथयेो मरहकाकारसंवित्योः प्रमाणफटमाव 


१. अर्थाकारशचल्यम्‌ ।॥ २. द्धिः ॥ २. अर्थाकाररहिताम्‌, ॥ ४, भ्याम्‌ ।। ५, परमार्थे 
यो भाहका-ग. ॥ 


दोपदशोनम्‌ ५१ 


इंति। तथंहि-प्राहकांरोन कश्पनाग्याचरृत्तिपरिथिटितेन संविदरास्तथाविधो उ्यवस्थाप्यत इति 
ऽ्मवस्थाप्यञ्यवस्थापकमावासमकस्य प्रमाणफङमावस्य न काचिद्‌ हानिः । 


स्वैबिज्ञानेषु चित्तद्रत्तिनिरोघे इत्यादि । यपि नीटायाकारप्रकादास्वभावज्ञान- 
स्वटक्षणनिष्ठतया व्यावृत्तिपरिषरितं प्रमाणप्रमेयप्रमित्यात्मकसंबिलितयं द्दैविकल्ययोरथे- 
योरेकौकारादरक्त शक्यते, तथापि सांरृतपरमार्थत्वमेदान्वेषृणे क्रियमाणे पूवोपदरित 
योगाचारदरोनानुपरवेशप्रसङ्गः । तथाहि-तत्र जञाने संविदरूपलं च प्रतीयते प्रादयम्राहकांरौ 
च| तत्र यौ तौ प्राम्राहकांशौ तौ संबिद्रूपादनन्यौ अन्यौ वा । जनन्यत्वपकष प्रायप्राह- 
काशायोरमाव एव प्रातः संविदरपपरमाथेत्वात्‌ । अन्यत्वे तु सिद्वानहानिः। एवं प्राग्ाह- 
कांराभ्यामग्यतिरिक्तते संविदंशस्य तदभावप्रसङ्ञो वाच्यः । ग्रहयप्राहकांशायोरेव परमाथे- 
त्वात्‌ । अन्यतरे तु सिद्धान्तहानिः । तदेवं नीछायाकासकारस्वभावज्ञानस्वरक्षणनिष्ठस्य 
रूपत्रितयस्य तच्वान्यत्विकल्पाम्यामनुपपबमानत्वात्‌ खच्छन्ञानप्रवाहपरमाथेतावादियोगा- 
चारदरोनानुप्रवेशग्रसङ्गः । तस्यैव स्वच्छस्य ज्ञानग्रवाहुस्य एकाग्रतासंस्छृते अनेकाम्रे च 
चिततेऽनुवतैमानतवात्तनिषठयो रवेकाग्रतानैकाप्रतयोरनुभवात्‌ । तदि दमुक्तं “सबेविज्ञनेषु चित्त- 
वृत्तिनिरोधे ब्युस्थानावस्थायां च "” इति । चिन्तद्ृद्धिनिरोध इत्यनेन एकाग्रतासस्कारो 
विज्ञानस्थोक्तः । व्यु्थानावस्थायामिति तु विक्षिप्ता । एवं च अतन्यस्थानुवत्तेमानतया 
बाधरन्यतेन परमा्तवम्‌ । व्यावृत्तानां तु खूपमेदानामागमापाथित्वादसत्थत्वम्‌ । अतश्च 
स्वच्छस्येव विज्ञानस्य परमा्ता प्रा्ठा । तत्र च पूैमेवातिथ्यं विहितम्‌ । प्रत्यक्ष . तचख- 
टृत्ति हि इति । बायुबन्धवेऽपि मागे इति बेभाषिकमते इत्यथः । तदेव बेमाषिक- 
सौजान्तिकयोगाचारमाध्यमिकददैनेषु प्रव्यक्षटक्षणस्यानुपपत्तरुक्ता । वेभाष्किदरेने 
खट “ ततोऽथादिति केचन " इति प्रव्यक्षरक्षणम्‌ । रिष्टेषु च दरोनेषु ५ प्रवयक्षं कल्पना- 
पोटम्‌ ” इति तदुभय निराकृतम्‌ ॥ 


ननु च प्रमाणलक्षणोपदर्बनि प्रकान्ते प्रवयकषरक्षणदूषणमिदं व्यवहारानुपयोगिलेन 
विषगरश्ुन्यतया चासम्बद्धम्‌ । तथाहि-म्यवहारानुपयोगितनेति रौकिके व्यवहारे हानो- 
पादानात्मकेऽनुपयोगः । विषयदन्यतया चेति तु प्रक्रमभङ्गः, प्रमाणलक्षणोपदशेनस्य हि 
्रक्रान्तत्वात्तद्विषयं सर्वमिह वक्तव्यम्‌ । न च प्रमाणरक्षणनिष्ठतया -कष्यान्यापिर्थ- 
म्यापि्वां अनेन निराक्रियते इति विषयल्यमिंदं पर्यक्षटक्षणदूषणमिति । 


अत्रोच्यते । नासम्द्रमिदं, सवैतरकषुप्रमाणलक्षणानां विचाराक्षमत्वदिरो दरेयितु- 


 : १. कल्यनापरि-ग. ३ २. इदयं ग ॒॥ ३. स्वसिद्धान्त-ग. ॥ ४. लक्ष-ग. ॥ 


0 


{~ 


9 


†-~ 


0 


> 


29 


५२ कस्परतावितरैकं 


मेवमुक्तम्‌ । सर्पतकैषु प्रमाणानि स्वमनीषिकाचर्वितान्येव । तदववोध्यानि पुनः प्रमेयाणि 
निसर्गसिद्रथेवा साराणीति प्रव्यक्षटक्षणं दूषितवान्‌ । | 


समप्र्यनुमानठक्षणाथमाह-त्रिरूपाद्‌ इति । अनुमेयधमश्रये धर्मिणि सत्वमेवेति । 
अनेन पक्षधर्मतास्यं टिद्घस्य रूपं व्याख्यातम्‌ । तचाधिमान्‌ पवेतो धूसवत्वादित्यत्र 
5 धूमव्वलक्षणे हेतौ वियते । धूसव्स्य पर्वतेऽयोगम्यवच्छेदेन सत्वात्‌ । न हि पक्षीकृते 
र्ते धूमवतेनायोगोऽस्ति । अतो धूमव्चस्य पर्वते सत्वमेव । यस्य तु धमिणि सतं नास्ति 
तस्य न हैतुत्वम्‌। यथा अनित्यः शब्दश्वा्षुष्वादिति । न खदु रब्दस्य चाक्षुषत्वं, श्रावणलात्‌ | 
धर्मनिष्टतया ससे च विमाने यस्थाव्यन्तायोगन्यवच्छेदेनैव स्वं न तथोगन्यवच्छेदेन 
तस्य न हेतुत्वम्‌ । यथा अनित्याः परमाणवो गन्धववादिति । अत्र हि पार्थिवाप्यतेजस- 
10 वायवीयमनःपरमागूतां पञ्चानां पक्षीक्ृतव्वात्‌, पाथिवेष्वेव च परमाणुषु गन्धसमवायात्‌ 
पक्षीकृते धर्मिणि भत्यन्ताथोगन्यवच्छेदेन सवं न त्वयोगन्यवच्छेदेन, भप्यादिपरमाणुष्व- 
योगस्यापि विमानात्‌ । तेन यस्यायोगन्यवच्छेदेन पक्षीकृते धर्मिणि सच तस्य पक्ष- 
धर्मत्वमिति स्थितम्‌ । 


साध्यद्रारेण समाने पक्षे अनियमात्‌ सन्म इति । अनेन सपक्षे स्वमिति 

15 यद्ि्कस्य द्वितीयं खूपं तत्‌ प्रविमक्तम्‌। तच कृतकत्वधूमवचादेवियते । तथाहि-शब्दानित्यते 
साध्ये यदा कृतकं दतुतेनोपादौयते तदा तस्य कृतकत्वस्य साध्येनानित्यतेन ये समाना 
घटादयः सपक्षाः [स]पक्षशब्दग्यपदेदयास्तेषु सर्वेष्वेव विमानता । न हि कश्चिदनित्यो यः 
को न भवति । तेनास्य स्त्र सपक्षे सत्त्वम्‌ । धूमवत्वस्य तु न सवेस्मिन्‌ सपक्षे 

वृत्तिः । प्रशान्ताद्खारावस्थाग्नयुपेते देशे धूमवच्वस्याभावात्‌ । तेन धूमवच्वे सप्र्िकदेशवृ्ति । 

20 न तु कृतकत्ववत्‌ सपक्षव्यापकम्‌ । यस्य च हेतोः सपक्षव्यापिता यश्च सपक्षेकदेरो वतेते 
तथोरूमयोरपि साष्याभ्यमिचारिष्वाद्रमकतेवयुक्तं साष्यद्ररेण समाने पक्षेऽनियमात्‌ सत्व- 
मिति । न सपक्षे सतवमेवेति सत्वस्य सपक्षविषयतया नियमः । तेन योऽपि सपक्षेऽयोग- 
ञ्यवनच्छेदेन सनेव कृतकत्वादिथस्य च धूमवच्वादेः सपक्षेऽत्यन्तायोगम्यवच्छेदेन विच- 
मानता तस्योभयस्यापि हेतुं संगृहीतं भवति । सपन्षसत्ताया अव्यन्तायोगन्यवच्छेद्‌- 
25 मत्रेणष्टत्वात्‌ मनन्तरोदीरितयोश्वोभयोरप्यव्यन्ती श्ुयोगन्यवच्छेदस्य वि्यमानत्वात्‌। यत्रापि 
खल्वयोगन्यवच्छेदस्तत्राप्यत्यन्तायोगन्यवच्छेदो विते । गर्भीकृताव्यन्तायोगन्यवच्छे दत्वाद- 
योगम्यवच्छेदस्य । तदेवं सपक्षे स्मेवेति न नियमः । किं तु सपक्षे सद्वावमात्रमिति ` 
स्थितम्‌ । यस्य तु सपक्षे सत्वं नास्ति तस्य सत्यपि पक्षर्मतवन्यतिरेकसद्धावि न हेतुत्वम्‌ । 
यथा अनित्यः दाब्दः श्रावणत्वादिति । श्रावणत्वं हि . पक्षे वित एव । नित्यानां च 


 दोषदश्ेनम्‌ ५३ 


पदार्थानां सौगतदशनेनाविमानत्वाननियेम्यो व्यावृत्तं सपक्षे तु घटादाविनित्ये सद्धावोऽस्य 
नास्तीति न हैतुता | 


साध्याभावे चासमेव इति । अनेन विपक्षाद ग्याव्त्तिेति यह्वस्य तृतीयं खयं 
न्यतिरकास्यं तत्‌ प्रदरोयति । अत्र चायोगव्यवन्छेदेन धरिपल्ाद म्यादृत्तिः प्रदर्सिता । 
तेन कृतकतवधूपक््वादेयथाक्रमं नित्येभ्यो वहिदुन्याचच प्रदैरादयोगण्यवनच्छेदेन व्यावृत्ते 
विंयमानव्वद्वेतुतवम्‌ । यस्य च पक्षधर्म सपक्षे च स्वमस्ति नं तु विपक्षाद्‌ भ्यावृ्ति 
स्तस्य न हेतुता । यथा-सनित्यः इब्दः प्रमेयत्वादिति । प्रमेयत्वस्य पक्षधर्मवसपक्षसच्च- 
सद्भावेऽपि नित्यानामपि -प्रमेयतेन निव्येम्यो व्याृत्तिरभा वादैतुखस्‌ | यस्यापि च नित्येम्थो- 
ऽतयन्तायोगन्यवच्छेदेन भ्यादृततिरस्ति न वेयोगन्यवच्छेदेन सोऽपरं न हेतु्येथा-अनिथः 
श्दःअमूरतवादिति । अमूतैवस्य पकषधर्मवसपक्षसत्यैसद्रावेऽपि न विपक्षाद्‌ व्यात्तरयोग- 10 
व्यवच्छेदेन अग्रि तु अत्यन्तायोगम्यवन्छेदेनेति न हैतुपवम्‌ । तथाहि कणादद््चा नित्येभ्यः 
परमाणुभ्यो व्याृत्तममूततैत्वे न वाकादादेनित्यादिति विप्कदेरावृ्ति । तेनास्य विपक्षाद- 
योगम्यवच्छेदेन व्यादृत्तिनस्तीति न दैतुता । तदेवं टिङ्खस्य तृतीय रूपं व्याल्यातम्‌ । 


एवै च हैलामासौ असिद्रानैकान्तिकौ भ्यास्यातौ । असिद्स्यः द्वभमेदत्वमुक्तं 
सवासिद्रमागासिद्रलमेदेन । च्च हि -सर्वासिद्धम्‌ । गन्धकं तु मागासिद्धम्‌ । 15 
अनेकान्तिकस्य दैविध्यम्‌ असाधारणत्ताधारणमेदेन । असाधारणानैकान्तिकं श्रावणत्वम्‌ । 
साधारणानैकान्तिकस्य द्वैविध्यं विपक्षन्यापिविपैकदेशदत्तिभेदेन । विपक्षन्यापि प्रमेयत्वं 
विपकषकदेरादृह्गिव्वमूतैत्वम्‌ । तदेवमेतावसिद्टानैकान्तिकौ.हैत्वामासौ प्रपश्ितौ । यस्य तु 
पक्षधर्म सति सपक्षे सच नास्ति विपक्षे तु विमानता स साच्यविपयैयसाधनीद्विरद्रो 
हेत्वाभासः । यथा राब्दनित्यत्े साध्ये कृतकत्वम्‌ । तद्वि निव्येष्वाकांादिषु सपकषेषु न 2 
विधते | अनित्येषु तु विपक्षेषु घटादिष्वस्ति । एवमेते त्रथो हैत्वामासाः असिद्धोऽनेकान्तिको 
विरुद्रश्च । हतु तु द्रौ । सपकषन्यापकः सपकषेकदेरदृत्तिश्च | सपक्षम्यापिं कृतकत्वम्‌ । 
सपक्षेकदेशृत्ति धूमवत्वम्‌ । एतेषामेवं चानन्तरोपर्दरितानां हेतुह्वाभासानां सहस्रो 
मेदाः संभवन्ति । ते म्रन्थवैतत्यभीव्येह न प्रतन्यन्ते । एवं च यस्य हेतोरयं समस्त- 
व्यस्ततया नोषटग्धम्‌ अथवा संशयितं ` यदि वा विपथयजञानेन विषयीकृतं तस्थ हलवा- % 
मासत्वम्‌ । तदेवं त्रिमिटेक्षणुक्ताछिद्वात्‌ ज्ञाततोपगृहीतात्‌ यत्‌ परोक्षाथेविषयं विज्ञानं 
तदनुमानम्‌ । छिद पुर्नियम्धाविनामूतं प्रयोजकमिति सवेतरकैषु स्थितिः । 





्ञाततोपश्हीतांद्‌ इति । ज्ञाततया सम्यगृ्ानेनोपगृहीतात स्वीकृतानिधारित- 
१. सपक्षत्व -क. ॥ २. नास्ति ग पुस्तके ॥ | 


५४ कटपंटतावितेके 


पश्धर्मलान्वयव्यतिरेकादि्यथेः । लिङ्गं पुनः इति । येन रीनोऽथो गम्यते प्रतिपाचते 
तद्िद्वम्‌ । तावच तेन ीनोऽ्था न प्रतिपादितं शाक्यते यावत्तस्य तेन दछीनेनार्थैन 
नियम्येन स्व्रसनिधानेऽवदयम्भाविसननिधितयां उयवस्थाप्येनान्वयःयतिरेकमूमविना भूत्व | 
नास्ति । अतो नियम्याविनामूतवं छिङ्गक्षणम्‌ । ययेवं विवादास्पदीभूतः पुरूषविरोषो 

5 रागादिमान्‌ मसवेज्ञो वा वक्तत्वात्‌ रध्यापुरुषवदिति । वक्तत्वस्य सवत्र पुरुषादौ रागादि- 
मप्वासवेकञवाविनामूततया उपलन्धव्वष्िङ्गताप्रसङ्कादर्ध्यर््यापिलक्षणदोषः प्रसक्तः इत्या- 
रा्कयोक्तम्‌- प्रयोजकम्‌-इति । 


कथित्‌ खट प्रयोजकः पदार्थो भवति| कश्चि्वनुषङ्गो । यथा पक्तेरोदनः प्रयोजक; । 
आचामस््वनुषज्ञी । रथ्यापुरुषादौ च सांसारिकथर्माभ्यासो रागादिमत्वासर्ब्त्वाम्यां 
10 व्याति प्रयुङ्क्ते । वक्तृत्वं तु तप््युक्तां व्याप्तिमुपजीवति । वक्तत्वस्य स्ज्ञत्वेन रागादि- 
शुत्यलेन च विरोधामावात्‌ । वक्तव्ये च स्यात्‌ सर्ज्ञ्वरागाद्िशू्यत्रे च मवतां को 
विरोधः । ` अतश्च यथा आचामस्य भोदनप्रयक्तपक्तयुपजीविल्यातपक्ति प्रव्थप्रयोजकत्वम्‌, 
एवं वक्तत्वस्यापि सांसारिकिधममाम्यासगप्रयुक्तरागादिमच्चा सवेञवः याप्तयुपजीविलान्न रागादि- 
मत्वासंवज्ञते प्रति प्रयोजकत्वम्‌ । यदुक्तम्‌ | | 


15 । « अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्ठीनासुपञीवकाः । 
तैरपि नैवेष्टा व्यापकांशावधारणा ॥ ” इति । 
एवं च प्रयोजके सति नियम्याविना मूतः्वं लिङ्गलक्षगमिति ` नास्यदक्यग्या्तिः | . . 
तद्विद्‌; इति ।. अत्र येनेतछछक्षण कृत तद्प्रन्थे पूरवोपक्रान्तो योऽसावन्वयम्यतिरेकमूरो 
भ्याप्यन्यापकमावात्मा हेतुसाध्ययोः सम्बन्धस्तस्य तदिति प्रत्यवमदीः । एवं चात्रान्वय- 
0 न्यतिरेको ज्ञाततोपगृहीतयुक्तौ । नान्तरीयाथदरीनमिति तु पक्षधर्मता तथाविधैव प्रति- 
पादिता । यथवं पूवत्तस्थेव ब्रूप्यस्यात्र ज्ञाततोपगृहीतस्य टि्गनिष्ठतेनोपदरितत्वात्‌ क 
पूवस्मात्‌ पक्षादस्य पक्षस्य विरोष इत्याराङ्कयोक्तम्‌-एतच छक्षणद्रयं दशितम्‌ इत्यादि । 


पूर वहचादिज्ञानस्य फटमूतस्थानुमानतोक्ता, अनुमितिरनुमानमिति व्युत्पत्या । 

इहं तु खम्योपेतं यङ्ग धूमादिति तनिष्ठस्य ज्ञानस्य पर्वोपदर्ितायां संवित्तौ साधक- 

25 तमस्यानुमानत्वसुक्तम्‌ । अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानमिति । एवंविधस्य चाभिधानस्य फलं भाव- ` 

साधनत्वे करणसाधन वा अनुमानरब्दस्य तथा प्रमाणसामान्था्थामिधायिनश्च प्रमाण 
रान्दस्य नास्ति विरोष इति तद्विचारे वृथाभिनिवेरास्ताक्रिकाणामिति ख्यापनम्‌ । 


१. धूमस्य ॥ २. नियम्यस्य ।॥ ३. प्रसङ्गायरक्षा व्याप्नि-क्र, ॥ 


वोषदशेनम्‌ ५५ 
तथाहि केचित्‌ प्रमाणलक्षणमाहुः 
“सथोप्न्धिव्येवसायिनीयं 
यतो भवत्यन्यभिचाररूपा । 
मातृमेयग्यतिरिक्तमाहु 
प्रमाणमार्याः सुविषेचितार्थाः | » इति । 5 
अत्राथोपरन्धिरिति व्यवसायिनीति अम्यभिचारख्पेति त्रिभिः पदर्यथाक्रममज्ान- 
संराय-विपययरक्षणाप्रामाण्यनिरासः । यदुक्तम्‌ 
५ अग्रामाण्य त्रिधा भन मिथ्यावाज्ञानसंरायेः । ” इति । 
मातृमेयन्यतिर्क्तिमिति तु कवैकर्मगोः सव्यप्येवंबिधप्रमितिहेतुत प्रमाणताऽपाकृता | 
तेन असंशायविपयेयस्वमावा अथोपटन्धर्यस्मात्‌ कर्वृकर्मविरक्षणादुपजाथते व्यवस्थाप्यते 10 
वा त्रमाणमिति साधकतमप्रमाणवादिददौनम्‌ । 
फलभूतप्रमाणवादिनस्तु फटमूतामथापल्न्धिमनन्तरोदितविरोषणद्वितयविरिष्ट प्रमितिः 
प्रमाणमिति य्युतप्या समगिरन्त । उभयोरपि च पक्षयोर्थगतः शब्दगतो वा विरोषो 
नास्ति 1 फटेन करणस्याक्षेपात्‌ । करणस्य च फटाविनांभावित्वाद्थगतविरोषाभावः । 
तदिदमुक्तं ज्ञानप्रमाणवादिना-अपौत्यादिना । रब्दगतविरोषाभावस्तु एकत्र प्रमाप्रमाण- 15 
मित्यादिनोक्तः | 
 पिवादारपद-इति । विचारगोचरीमूतो यो धर्मस्तेन॑कृतविरोषणः सविरशेषणो 
धर्मी पक्षः । तस्य निर्देशो वचनः प्रतिज्ञाशब्दवाच्यः | 
अस्या दोषान्‌ दरोयितुमाह-तदथदेतुसिद्धान्त-हृव्यादि । इहाभ्निमतवादिर्थमों 
यस्य पवेतादेस्ताद्प्येणं तद्विपयेयतो वा द्डैन प्रमाणेन न गोचरौरतस्तत्रानुमानस्य % 
्रहृत्तिः । यत्र सट प्रत्यक्षादिना ताद्रप्यं परिगृहीतं तत्रानुमानस्य वेयथ्येम्‌ । प्रमिते 
वस्तुनि प्रमाणाकाङ्गाया भमावात्‌ । अतस्तत्र प्रसिद्धधर्मत्वं नाम प्रतिक्ञादोषः । यत्र च 
सिषाधयिषितधरमवेपरीत्यपरिच्छेदः प्रमाणान्तरेण तत्रापि दढतरप्रमाणापहतविषयत्वादनुमानेन 
साध्यत्तिद्धिनं क्रियते । । 
सिषाधयिषितधर्मवैपरीत्यपरिच्छेदश्च प्रव्यक्षानुमानरब्दजन्यत्वात्‌ विविधः । त॒त्र % 
प्रत्यक्षजन्ये प्रत्यक्षेण बाध्यमानत्वात्‌ प्रत्यक्षवाधिनी प्रतिज्ञा। मनुमानजन्ये तु दहैतु- 
विरोधिनी । रब्दविरोधस्तु द्विधा ! तथाहि~स्वात्मना सर्वैश्च यः प्रमाणलेनाभ्युपगतः 
राब्दस्तत्छमाश्रयेण शब्दस्य दैविष्यम्‌ । सरवाद्खीकरतप्रामाण्यशर्ब्दैविरोधे सर्वागमविरोधिनी । 
` १. करे ॥ २. अश्नमत्तवेन ॥ ३. षरमवैपसीत्यपरिच्छेदे ॥ ४. आग्म.॥ ` 


५६ कट्परताविवेके 


यस्तु स्वाभ्युपगतः र्दस्तस्य दिमेदता । तात्काडिकेन ख्पेण प्रमाणवेनाङ्गीकृतत्वादेको 
भेदः । काठान्तराद्खीकरतग्रामाण्यत्वादपरः । तत्र तात्काछिकिन ख्येण प्रतिज्ञा प्रामाण्ये 
नाङ्ीकृतेति तद्विरोधे तदथेविरोधित्वं दोषः । काछान्तराङ्गीकृतप्रामाण्यशब्दविरेधे तु 
सिद्रान्तविरोधिनी । तदुक्तम्‌ 
5 ५ त्रिधा रब्दविरोधस्तु स्यात्‌ प्रसिद्विविरोधतः । 
प्रतिज्ञापूवसञ्जल्प-सवेरोकप्रसिद्धितः ॥ ” इति । 
्रसिद्विविरोधत इत्यनेन स्वसिद्रान्तविरोधिनी । प्रतिज्ञपूर्वेयादिना च तदर्थ- 


विरोधिनी सर्वागमविरोधिनी च प्रददिता । एवमेते षट्‌ प्रतिज्ञादोषाः । साधकबाधक- `` 


प्रमाणाभ्यामनाघ्रातः इति । साधकग्रमाणाघ्रातत्वे प्रसिद्धधमष्वं नाम प्रतिज्ञादोषः । 
10 बाधक्ग्रमाणाप्रातवे वन्ये पञ्च । ते च पूवमुपदर्दिताः | 
अथ हैतुलक्षणाथेमाह-सन्‌ द्योः इति । प्रतिज्ञायाः प्रक्रान्तत्वादेकैदेशमूतो धर्मी 
सम्बध्यतेऽत्र । तथाहि-दयोरिति सप्तम्या दित्वसङ्ख्याया विरोषदयन्याया उपात्त्वा-' 
द्िदोष्याका्षायां पवोदितग्रतिज्ञालक्षणपरामर्रात्‌ प्रतिनज्ञारब्दामिघेयं यद्वाक्यं तद्वाच्यस्य 
साध्यधमेविरिष्टस्य धर्मिणः पक्षरब्दामिधेयस्य एकदेशतो यो धर्म स छुक्षितलक्षणया 
15 गृह्यते । प्रतिज्ञया खवोच्यभूतस्य पक्षस्य रक्षितवत्‌, पक्षेण च स्वालिकदेशभूतस्य धर्मिणः। 
दयोः पतिज्ञयो; सन्‌ इति विसुक्तं भवति । प्रतिज्ञाराब्दवाच्यपद्कदेशमूते धर्मिणि 
सनित्यथः। ननु सुय एव साध्यधर्मविरिष्टो धमं पक्षोऽत्र कस्मान परिगृह्यते । तदेकदेशः 
किमिति रक्षणया संश्रितः । तदेकदेरापरिग्रहेऽपि वा साध्यधमेस्थ वहयदेः धर्मिणश्च 
पवेतादेः सन्निधौ किमिति र्म्येव लक्षणया परिगृह्यते न तु साध्यधर्म इति । ` 
9) अत्रोच्यते । धमेधर्मिससुदायः साध्यधर्मश्च न योभ्यतेऽनिष्टठापत्तेः । यदि धरभधर्मि- 
समुदाय इति साध्यधरमविरिष्टो धमी पक्षवैनामिधीयेत, ततो “ नागृहीतविरोषणा विरेष्ये 
बुद्धिः” इति न्यायात्‌ साभ्यधर्मापरिग्रहे साध्यधरमेविरिष्टता धर्मिणो वक्तं न राक्येत । अत- - 
शाकस्य साध्यो धमो वहन्यादिः स्वात्मविरिष्टपवेतादिधर्मप्रतिपादनाथेतवेन पूर्व ्रहीतन्यः। 
तास्मिश्च गृहीते धूमस्य पक्षधर्मता परिगृद्येत । एवं चानुमानवेफल्यलक्षणमनिष्ठं प्राप्रोति । 
% पूेमेव वहुन्यदेध्स्य परिगृहीतत्वात्‌ । एवं साध्यधर्मेऽपि पक्षब्देन लक्ष्यमाणेऽनुमान- 
वेफल्यलक्षणमनिष्टं योज्यम्‌ । तदेवमनुमानवेपल्योपपत्तेः साध्यध्मविदिष्टस्य धर्मिणस्तथा 
साध्यघमस्यापल्रहात्‌ पारिष्याद्मिंण एव परवैतदेः पक्षशब्देन ग्रहणम्‌ । 
ननु द्वयोरिति किमथेसुपात्तम्‌। यावता प्रतिज्ञावाच्यपकषिकदेशधर्मिधर्षता द्योसियि 
तस्योपादानमन्तेरेण प्रकरणादेव छम्यते । उपात्तमपि चैतन कञ्चन स्वमश्रमवगमयति । 
१. पूर्वके \॥ २. एकदेशः अ्रतिज्ञया एव ॥ ` 


दोषद्शेनम्‌ | ५ॐ 


धर्मिणो द्वितवानुपपत्तेशियाराङ्कय वश्यति-द्वयोरिति तु स्वयमेव व्याख्यातुमाह इति 
अन्वयव्यतिरेक इति । जन्वयोऽनुगमः, अन्यत्रापि पश्चसद्ररो साध्यधमेयुक्ते विमानता । 
ग्यतिरेकस्सु साध्यामावेऽमावः। धर्मिणि सन्‌ द्रयोः पश्तयोयेः' सिद्धः स हेतुरित्यथेः इति । 
धर्मिणि सननित्येतदेव व्याख्यातं दयोः पक्षयोयेः सिद्ध इति । द्योः धर्मिणोयेः सिद्ध 
इव्यर्थः । तदेवे स्वपक्षपरपक्षयोयैः सिद्धः स॒ सन्‌ द्वयोरियमिधीयते इति । ननु च 
इत्यादि । ““साध्यवेनेम्तितः पक्षो विरुद्धार्थानिराकृतः ” इत्याचायदिङ्नागैप्रगीतं प्ष- 
लक्षणम्‌ । अत्र साध्यतनेम्सित इति प्रसिद्धसाध्यधममपितस्य धर्मिणः पक्षत्वं निराकृतम्‌ । 
विरुद्रार्थानिराकृत इति तु प्रत्यक्षानुमानरब्दविशद्वानां पक्षत्वनिराक्रिया । ते च सर्वे पूर 
प्रतिज्ञामासग्रसङ्गेनोदाहताः । | 
| फटभेदाद इति । ननु फएल्मेदादिति न ज्ञायते । किं तत्‌ फर यस्य मेदः इत्या- 
राङ्क्योक्तम्‌-पक्षार्थो न भित्‌ इत्यादिः । वादाधिकरणतया प्रतिज्ञावाक्यस्योपादानम्‌। 
वादे च वोदिप्रतिवादिनोर्मावात्‌ बदिप्रतिवादिनोयदमीष्ट॒तत्‌ फ्राब्दैनात्रामिधीयते । 
यदुक्तम्‌-“इष्टलक्षणलात्‌ फटस्य इति । वादिनश्च पक्षस्य सिद्धिरभिप्रेता,. प्रतिवादिनस्तु 
तदृष्टिः । एवं चैकस्यैव पश्षरब्दङ्श्षितस्य घर्मणो वादिप्रतिवादिमेदेन सिद्विदुिलक्षण- 
धर्मास्दवाद्वेदोपचारो द्रैयोरिति । | 
ननु च यथान्धेस्ताकिंकैः पक्षधर्मतामात्रममिदितं तद्वदिह कस्मानाभिधीयते | किमर्थं 
सन्‌ द्रयोसुक्तमित्यभिप्रायेणाराङ्ते प्रि भयोजनमेवभुक्तेन इति' । तत परिहारः प्र- 
पक्षानुपादान इत्यादि । क्षब्डाभिष्यक्तिवादिनं पति इति मीमांसकं प्रतीव्य्थः । स हि 
सकारादीनां वर्णानां देशका्छनवच्छेदाद्‌ व्यापित्वैन नित्यत्वेन चावस्थितानां प्रय्नो- 
दीस्ति्वायवीयः संयोगविभागेध्वेनिनादादिरान्दवाच्येरभिव्यक्तिः क्रियत इति मन्यते । 
स हेतुरित्यर्थं इति । साधयितुमिष्टो यो धर्मस्तदनुगमने यः सदसः पक्षः स 
सपक्षः । तत्र च यः सन्‌ स देतुरि्यर्थः । संषतिबुद्धिरभिभेता इति । यदुक्तम्‌ 
“पररूपं स्वख्पेण यया संत्रियते धिया । 
एकार्थप्रतिमासिन्या मावानाश्चित्य भेदिनः ॥ 
तया संवरृतनानात्वाः संश्रव्या भेदिनः स्वयम्‌ । 
अभेदिन इवाभान्ति मावा ख्येर्ण केनचित्‌ ॥ 


[ना 
१ दयोः सिद्धः क. \ २. मृञे सवत्र दिन्नाग इति पाठः ।1 ३. विप्रतिपत्ति ।॥ ७. उप- 
चारस्येदेखो द्वयोरिति ॥ ५. मूञे-शङ्कते, -मेव युक्तेनेति पाठौ † £. यथाक्रमम्‌ \। ७. अभि- 
ग्रतल्वशात्‌ ।! ८. अभनिमत्त्वादिना ॥ 
< 
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तस्या अभिप्रायवदयात्‌ सामान्यं सत्‌ प्रकीतितम्‌ । 
तदसत्‌ परमार्थन थथा संकल्पितं तया ॥” 
भावानाभित्य मेदिनः इति । भ्यादृत्तानि स्वलक्षणान्याश्चित्य धीरेकार्थप्रतिभासि- 
्युत्ययते । यथा स्वूपेग खाकारेणैकेन रूपेण पर्प परस्परन्यादृत्तं स्वलक्षणं संतरयते 
प्रछछायते | तया धिया किंविशिष्टया, संदत्या संत्रियतेऽनया स्वलक्षणमिति कत्वा । 
स्रतनानाखाः स्थगितनानात्वाः । स्वयं भेदिनोऽपि केनचिद्रूपेण विजातीयग्याव््युप- 
कृन्पितेन गोत्वादिखूपेणामेदिन इवाभान्ति संसष्टा इव । तस्या बुद्धेरमिगप्रायवरात्‌ एका- 
कृराध्यारोपवरात्‌ सामान्यं सदिति प्रकीर्तितम्‌ । वुद्धयारोपित एवाकारः सामान्यमुक्त- 
मिति यावत्‌ । यथा तया बुद्धया संकल्पितं समारोपितं तथा तत्सामान्यमसत्‌ । 
प्रमाथैन इति । श्धमूताच्च सामान्यादन्योऽप्यसौ घटादिः सपक्ष एक छ्वै- 
कार्थक्रियाकारी चोपचर्यत इत्यर्थः । तथाहि-सैव संद्रतिबुद्धिध््यस्वरक्षणगतमेदतिरस्करेण 
प्रवसतमाना तेः स्वरक्षोर्निविकस्पकविक्ञानद्ारेणोपजन्यत इति तेषां भिनानां स्वर्क्षणानामेका 
अर्थक्रिया, तत्कारिविन च तानि स्वलक्षणानि एकार्थक्रियाकारीणि । न त्वत्र वाहदोहाषि 
लक्षणा एका अथेक्रिया । तस्याः प्रतिस्वक्षणं भिनत्वात्‌ । संदृतिबुद्धिस्तु स्वक्षणगत- 
भेदतिरस्कारादर्थत्रिथेकेति भणितुं सक्यते । वाहदोहादीनामपि तदद्ररेणैकता । अतश्च 
संदृतिबुद्धयालकसामान्यसंश्रयेण साध्यधर्मानुगमात्‌ पक्षसपक्षयोः सादृश्यमुक्तं क्षणरोष 
मिति । पूरवोदाहृतस्य रागादिमच्व॑साधनायोपात्तस्य वक्तृप्वादेरप्रयोजक्रस्य हेतोः पक्षधर्मत्वा- 
न्वयव्यतिरेका विचन्ते । तथादि-विवादास्यदीमूतेषु पुरुषेषु वक्तव्वसुपरभ्यत इति पश्ष- 
धर्मत्वमस्थास्तीति । रध्यापुरुषादौ च रागादिमच्वसहचरितं वक्तृत्वं दृष्टमित्यन्वयसद्वावः । 
कुडयादौ च रागादिशल्ये वक्तवस्यानुपल््े्य॑तिरेकोऽप्यस्ति । न चैतस्य रागादिमत्वादि ` 
प्रति गमक््वै, सांसारििध्माभिनिवेदिव्वम्रयुक्तव्यप्टयुपजीवितवेन स्वतस्तस्य रागादिमस्वादि- 
म्यां प्रतयप्रयोजकवात्‌ । अतो यदेतत्‌ तरखूप्यं लिद्कटक्षणमुक्तं तस्यावरयम्म वेनोपस्कारको 
लक्षणरेषो वक्तन्यः । तं च दरोयितुम्‌ “इति दवयैकानुगतिन्याइृत्ती लक्मसाधुताइ्ुक्तम्‌ । 
पूर्वोक्तया भङ्ग्या इति अन्वयम्यतिरेकामिकयेव्यर्थः । द्वयस्य साध्यस्य हेतो 
इति । इयस्य ग्रहणेन साष्यं हेतुश्च प्रकृतं यथोपदरितपाटक्रमोपेततया ख्यत इत्यर्थः । 
एकत हेतौ साध्ये च इति । सनेन एकग्रहणं यथोपव्भिंतपाटक्रमहेतुसाध्योपलक्षणायो- 
पात्तमिति दद्ोयति। सध्ये इति तु देतुम्यादृस्यन्यथानुपपत्या मुल्यार्भवाधायां साध्यरब्देन 
विपरीतरक्षणया साध्यामावो कषयत । ये अनुहृत्तिनि्त्ती इति । साध्यस्य हेतौ अनु- ` 
| १जेदेम ॥२. -म्लादिषा- म.  - (77 
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वृत्तिः । हेतौ सति साध्यस्य सद्वाव एव । यदुक्तम्‌-“न्यापक्रस्य तुं तत्र भाव एव इति । 
तत्र व्याप्ये धूमादौ व्यापकस्य वहन्यादैर्माव एव न त्वमाव इति व्यापकेन वहम्यादिना 
ञ्याप्यस्य धुमादेरयोगो व्यवच्छिन्न इति ग्यापकधर्मतया अयोगन्यवच्छेदेन न्यापतिरुक्ता । 
तदेवं साध्यस्य हे ताचनुदत्तिरुक्ता । हेतोस्तु साध्यासावे निदृत्तिरेव ! यटुक्तम्‌-“याप्यस्य 
तत्रैव माव इति । व्याप्यस्य धूम देस्तत्रैव वहुन्यादावेव भावो न तु वहन्यादिदयून्य इत्यन्य्‌- 
योगन्यवच्छेदेन व्याप्यघरमत्वेन व्याप्तिः प्रददता । एतदेव स्पष्टयति हेतुधर्म-इत्यादिना । 

हेतोः साध्येन साहचयमात्रमन्वयः क्रिन्तु साध्याविनाभावासा यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राभनि- 
सि्यिवंरूपो नियमस्वभावः । एवेविधश्च नियमस्वमावोऽन्वयो भ्यतिरेकमन्तरेण न प्रकल्प्यं 
इति आक्षिप्तन्यतिरेकोऽन्वयो द्रष्टव्यः । तथाहि-यदा धूमसत्ता वहस्व एव भवति न तु 
वद्वि सत्वाभावे तदा वहिः सत्वाभावे धूमसत्वाच्च्युतः सन्‌ -धूमामावेन व्याप्यते | यत्र 
वहिर्नास्ति "तत्र धूमो नारूयेवेति । तेन नियमात्मनोऽन्वयस्याक्षप्तन्यतिरेकता । तदुक्तम्‌ 
 (धूममावेऽञ्चिमवेन व्याेऽनभ्रिस्र्तश्च्युतः । 
सधूम एव विचेतेत्येवं व्याप्यत्वमश्रुते |” इति । 
यथा च नियमात्मनोऽन्वयस्य पूर्वोपदरितप्रक्रियया आश्षिप्तन्यतिरेकता तथा व्यति- 
रेकस्यापि नियमगीकारिण प्रवत्तेमानस्याक्षिप्तान्वयता द्रषटम्या । तथा हि यत्र वहिर्नास्ति 
तत्र धूमो नास्सयेवेति । यदा वहचभावो धूमाभाव एव भवति न तु धूमैसद्धावे तदा धूम- 
मावोऽग्यभावाच्चयुतः सन्‌. जभ्निना व्याप्यते इति व्यतिरेकेण नियमवताऽन्वयस्याक्ेपो 
रम्यते । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राभनिरवेति । यदुक्तम्‌ 
` “तथाऽनम्रावधूमेन व्याप्ते धूमस्ततश्च्युतः । 
अनन्यत्रावकाद्राव्वाद्‌ व्याप्यते घ्रवमभिना ॥” इति । 
सन्वेवमन्वयन्यतिरेकयोर्नियमवे सत्येकतरोपादनेनैवानुमानस्य कृतङ्त्यत्वादुभयो- 
पादानस्य वैयर्थ्यम्‌ । सत्यम्‌ । प्रपच्चावर्थत्वसुभयोपादानस्य तकिंकैरक्तम्‌ । तच्च म्रन्थ- 
विस्तरभयानेह प्रतन्यते । .तदेवं वक्तृत्वादि च स्याद्रागादिमत्वादि च न भवेदिति वक्तुत्वादे- 
हेतो रागादिमत्वादिना आक्षिप्तन्यतिरेकस्यान्वयस्याभावात्‌ । तथा यत्र रागादिमत्वं नास्ति 
तत्र वक्तप्वा्यपि नास्तीति व्यतिरेके णान्वयस्याऽनाक्षि्तवाद्क्तववादेरप्रयोजकत्वेनाऽगमकत्व- 
मिति स्थितम्‌ । तदिदुक्तम्‌-'“इति द्रथेकानुगतिव्यादृत्ती छ्दमसाघुता इति । दयस्य 
साध्यस्य हेतोश्च यथाक्रममेकतर हेतौ साध्याभावे च ये अनुगतिन्यावृत्तौ अन्वयम्यतिरेकौ 


१. ग ॥ पुस्तके नास्ति ॥ | द. अकल्पत ग. ।॥ ३ अभ्नेरभवः । ॐ. धूमभावाद्‌ 1 
५. धूमस्य ।॥ द. अरन्यभावात्‌ ।॥। ॑ | 
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अनन्तरोदीरितवर्त्मना प्रत्येकं नियमगर्मीकारेणोपदर्चितौ ते त्रैरूप्यं हैतुखक्षणमूतसुपस्कुर्वाति 
इत्यर्थः । 

तदेवमयं हेतुक्िलक्षणः प्रविभक्तः । तद्विपर्ययेण तु हैत्वाभासा भवन्ति । तत्र एक- 
लक्षेणवे त्रयो, छक्षणद्वितययोगितवे तु त्रय इति षट्‌, छक्षणत्रितयवैकल्ये तु एक इत्येवं 
सप्त हैत्वासासमेदाः । तत्र यस्य पक्तधर्मत्वमेव विचते न तु सपक्षसचविपक्षन्याच्रत्ती स 
विरुद्धो नाम हैत्वाभासः । यथा नित्यः राब्दः कृतकत्वादिति । कृतकत्वस्य हि नित्यत्वे 
साध्ये उब्देऽवि्मानत्वात्‌ पक्षधर्मत्वमेवास्ति । न तु सपक्षे जाकारादौ नित्ये विचमानता। 
नापि च विपक्षाद्‌ घटादेरनित्याद्‌ व्याद्रत्तिः । एव चायं सिष्राधयिषितनिव्यत्वविपसतेना- 
नित्यत्वेन व्याक्तत्वात्तदेव साधयन्‌ विरुद्धो नाम हेत्वामासो भवति । ` 

यस्य तु सपन्ष एव सत्वं न तु पक्तधर्मत्वविपक्षग्याव्रत्ती विचेते सोऽसिद्धसाधारणा- 
नैकान्तिको नाम हेत्वाभासः । यथा नित्यः रन्दो मूर्चत्वादिति । मृतेत्वस्य हि उ्दनित्यतव 
साध्ये ष्देऽविघमानत्वात्‌ पक्षधर्मत्वं नास्ति । रब्दस्यामूैत्वात्‌ । विपक्षम्यश्चानित्येभ्यो 
धटादिभ्यो व्याशृत्ति्नास्ति, घटादीनां मूरतव्वात्‌ । सपक्षे तु कणादच्छया नित्ये परमाण्वादौ 
मस्य सद्भावः । तेनायं पक्षधमत्वामावादसिद्धः सपक्षविपक्षयोश्च विचमानत्वात्‌ साधारणा- 
नकान्तिकिः । अतोऽस्यासिद्धत्वं साधारणनिकान्तिकव्वं च । 

यस्य तु विपक्षव्याव्त्तिरेवास्ति न तु पक्षसपश्चयोः सद्भावः सोऽसिद्राऽसाधारणः। 
यथा नित्यः राब्दः अप्रमेयत्वात्‌ । इति रन्दस्य प्रमेयत्वेनाप्रमेयत्वामावात्‌ शब्दे अप्रमेयत्वम- 
सिद्ध, सपक्षे च निव्ये परमाण्वादावग्रमेयत्वं नास्ति । परमाण्वादेः प्रमेय त्वात्‌ विपक्षा्व- 
नित्याद्‌ घरदेरस्य व्यावृत्तिः । घरादेरनित्यस्य प्रमेयत्वात्‌। तदेवमयं पक्तधर्मत्वाभावादसिद्धः। 
सपक्षविपक्षयोश्वामावादसाधारणः । अतोऽयमसिद्धासाधारणः । तदेवमेकछ्क्षणयोगे सतति 
त्रयो हेत्वाभासाः प्रदरिताः । 

छक्षणद्वितययोगितवे तु यस्य पक्षधर्मत्वं सपक्षे सच्चं चास्ति न तु विपक्षाद्‌ व्या्रत्ति 
स सावारणानकान्तिको नाम हेत्वामासः । यथा अनित्यः उब्दः अमूसत्वादिति । शब्द्‌ 
स्यामरततत्वात्‌ पश्चधर्मत्वमत्नास्ति । सपक्षस्य च बुद्धयदेरनित्यस्यामृत्तत्वात्‌ सपक्षे सत्वं वियते। 
विपश्नात्त नित्यादाकाशादेरमूत्तत्वस्य व्याचृत्तेरमावः । तेनायं पक्ष सपक्षविपक्षेषु त्रिषु वततै- 
मानत्वात्‌ साधारणानकान्तिकः । | 

यस्य ठु पक्षवमत्ववरिपक्षव्याच्रत्ती विचेते न तु सपक्षे सत्वं तस्यासाधारणाभनैकान्ति- ` 
कता । यथाऽन्व्यः इष्दः श्रावणवादिति । श्रावणत्वं शब्द एव वियते । न तु सप्च- 

विप्तयोरनित्यनित्ययोरिति असाधारणानैकान्तिकरत्वम्‌ । ययपि च कणादद्छया रन्दत्वादे 
` १. क्खस्तवयोनस्ति 11 


दोषदद्ेनम्‌ | ६१ 


सामान्यस्य नित्यस्य श्रावणतेति न विपक्षे असद्रावः, तथापि सौगतद्छया एतस्योदा- 
हरणस्योक्ततवाददोषः । न हि सौगतानां नित्यं पारमार्थिकं सामान्यमस्ति, सामान्यव्यव- 
हारस्य सदतत्वात्‌ । तदेवं यस्य पश्षधमे्वमेवास्ति न तु सपक्षविपक्षयोः स्वं सोऽसा- 
धारणानेकान्तिको हेत्वाभास उक्तः 
यस्य पुनः सपक्षे सत्यं विपश्ाच ग्यावृ्तिरि्येतछश्चगदितथमस्ति न तु पक्षधर्मत्वं 
सोऽसिद्धो नाम हेत्वामासः । यथा मनित्यः शब्दः चाकचुषत्वादिति। चाक्षुषत्वं हि घरादा- 
वनित्ये विदयते । नित्येषु च परमाण्वादिषु अस्मदाययेक्षया चाक्षुषत्वं नास्तीति चाक्षुषत्वं 
सपक्षे सद्‌ विपक्षा व्यावृत्तम्‌ । पक्षधर्मत्वे तवस्य नास्ति ्दस्याचाश्चुषत्वात्‌ । तेनास्या- 
सिद्धता । सौगतदटया चायं प्रयोग इति नेतच्ोदनीयभ्‌ । सामान्यस्य धरत्वादे निस्य 
चांश्चुषतवाद्‌ विपक्षाद्‌ ग्यादृत्तिरस्य नास्तीति असिद्धसाधारणोऽयं देव्वामास इति। सोगतानां 
घटत्वादेः सामान्यस्य कल्पितत्वेन निव्यत्वामावात्‌ । तदेवं रक्षणद्वितययोगिवै त्रथो हैत्वा- 
भासाः प्रददिताः। एते च पूर्वै रकरक्षणयोमिमिखिभिः सह सङ्कढिताः पड़ भवन्ति । 
यस्य तु त्रलक्षण्यं नास्ति स स्मो हेलवामासः । यथा अनित्यः रष्दः अकृत- 
कत्वादिति । अस्य हि पक्षधमेत्यै नास्ति शब्दस्य कृतकत्वात्‌ । एवमनित्येषु षटादिष्व- 
वियमान्वात्‌ सपक्षे सत्वस्यामावः। विपक्षाणां तु -नित्यानामाकाशादीनामकृतकत्वादिपक्षाद 
ग्यच्र्तिरस्य नास्ति । तेनात्र त्रटक्षण्यस्यामावः। तेनायं पक्षधर्मस्यामावादसिद्धः। सपक्ष- 
विपक्षयोश्च यथाक्रममसच्वात्‌ सच्वाच विरुद्ध इति असिद्धविरुद्रो नाम हेतवामासः । 
अथ दृष्टान्तः । साष्यसाधनधर्मयोगी यः सिद्धपदार्थविरेष इति । यथा पर्थतादौ 
भूमव््वादिना हेतुना वरविमच्वादौ साध्ये महानसादिः । तत्र हि साध्यसाधनाभ्यां यौ 
तुल्यौ धमो अमिमत्वधूमव्तवादिक्षणौ तत्सम्बन्धो वादिप्रहिवादिनोः प्रसिद्धः। अतोऽसौ 
साधर्म्येण दृष्टान्तः । यस्तु तद्विरहेण इत्यादि । यथा पूवस्मिनेव विषये जलादिः । तस्य 
हि साभ्यसाधनविपयेये ` वहिम्वधूसक्तवादिविर्ैयेयेण सिद्धिः । तत्र खलु वहिमत्वायभावो 
धूमवतत्वाचमावेन व्याप्यः सिद्धः । अतोऽसौ साध्यसाधनविपरीतधर्मेयोगदवैधर्म्येणं दृष्टान्तः । 
इषान्तामासः पुनः इत्यादि । अनेन “तदामस्तदङृत्तितः” इति व्यास्यातस्‌ । 
तत्र साध्यस्यैवावततेमानत्वात्‌ साध्यविकलः । यथा रन्दानित्यलेऽमूसैतेन हेतुना साध्ये 
मकाराम्‌ | तत्र हि अमूर्तैवमस्ति, न त्वनिप्यत्वम्‌ । साधनधर्मस्य तदृतेः साधनविष्ृटः। 
यथा पूवैस्मिनेव हेतौ धटः । तत्र हि अनित्यत्वं वियते । नत्वमूरततवम्‌ । साध्यसाधनविकरसतु 
परमाणुः । अमूत्तत्वानित्यत्वयोरभावात्‌ । एवमेते साधरम्यद्टान्तामासाख्यो दर्शिताः | 


श 
९, वेरोषिकाणां मते सामान्यस्य चाश्चुषत्वम्‌ ॥ २ द्टन्तगतौ ॥ ३. अभावे 11 ७. अभावेन ॥ 


६२ कैर्परुताविवेके 

एवं वेधर्म्च््टान्तामासाल्लयो भवन्ति । साध्याव्यावृत्तः साधनान्याघ्रत्त. उभयां- 
म्यावृत्तश्चेति । साध्याग्याद्ृत्तः पूर्स्मिननेव हेतौ घटः । तत्र हि अमूत्तत्वमेवः नास्ति, न 
त्वनित्यत्वस्यामावः । धरस्यानित्यत्वात्‌ । साधनाव्याश्रत्तमाकाराम्‌ । ततो ह्यनित्यतव व्यावर्त 
न त्वमूर्वम्‌ । उमथाठयान्रत्तं बुद्धयादि । तस्थामूत्प्वाद्‌ अनिव्यत्वाच । 

क्चणान्तरसाह इति ¦ पूर्वं साधम्यवेधर्म्यद्टान्तयोः साध्यसाधनधर्मसम्बन्ध- 
तद्विपर्थयौ - छक्षणतेनोक्तौ । एवं चाश्रीयमाणे विवादास्प्यमूतपुरुषनिष्ठतया रागादिमत्व- 
साधनाय वक्ततादौ देतुतयोपादीयमाने, रथ्यापुरुषस्य कुडयादेश्च यथाक्रमं साधम्यैवेधम्यै 
द्टान्तताग्रसङ्कः । अत्र खट यथाक्रमं साव्यसाधनयोग तदिपयेयो वियेते | न चात्र 
साघम्यवेधरम्यद्ान्त्वं, साष्यप्ताधनयोस्तद्विपयेयोश्च योगेऽपि व्यापिग्रदरोनाक्षमत्वात्‌ । न 
खद वक्तववादे रागाद्विमच्यायभावेन सह कशिद्धिरोधो विते । यतो ` वक्तत्वादिना रागादि- 
म्वादिसूत्येष्वभवता रागादिमत्वं साध्येत । अतोऽत्र व्या्िप्रददोनक्षमत्वाभावात्‌ स्यपि 
साध्यसाधनधर्मतद्विपयेययोगितवे साघम्यवेघम्येदृशान्तत्वं नास्ती्यवेरयम्भावेन व्यापिप्रदरोन- 
क्षमत्वादिः स्वरषब्देनानुपात्तमभ्यूह्यम्‌ ! मतोऽत्रालक्यव्यापिप्रसक्घादसमाश्चास इति छक्षणा- 
न्तर्सुपददीयती्यर्थः । साध्येन लिद्वानुगतिस्ियित्र तु लक्षणे इति द्थेकानुगतिन्यावृत्ती 
टष्मसाघुतेतिवत्‌ अन्वथव्यतिरेकयोः सनियमयोरुपादानात्तत्प्रदरीनक्षमत्वेन ` साधम्पवेधम्थ- 
दृष्टान्तखक्षणतेनाश्रीयमाणे -यथोक्तदोषाप्रसङ्कः | | 

अथ दूषणानि । ननु. च व्यास्याया इदम्‌ इत्थम्‌ एवम्‌ इव्येवमास्मिकत्वेन उदेरा- 
रक्षणपरीश्वास्वमावत्वात्‌ , “प्रतिज्ञितुटष्टान्तदुष्टं हीन च नेष्यते" इषयुदेराप्रस्नावे च दूषणा- 
नामनुदिष्टत्वाद्‌, दृषणगतस्य छश्णपरीक्षाभिघानस्य उदैरापूवकत्वाभावादकाण्डकूष्माण्डापात- 
प्रख्यत्वं दुबणपंरीक्षामिकाया व्या्याया इति । 


यत्रोच्यते । किं दृषणानां खान्दस्योदेशस्यामावात्‌ अनुदिषटत्वमत्रामिधीयते, उतार्थ- 
स्योदेशस्याभावात्‌ ? तच्र यत्राऽऽ्थं उदेदो विते तत्र राब्दोदेदामावो न - कशिदोषमाव- 
हतौति न्यायराच्ेष्ववस्थितम्‌ । इह च `दूषणानामार्थं उदरो विवते । तथाहि तानि 
दूमान्यमिषीयन्ते येवाक्यैः परार्थानुमानात्मकः प्रतिज्ञा-दतु-दषटान्तवाक्यानां समूहो वादि- 
प्रयुक्तो न्यस्त-ससस्तरूपतया प्रतिवादिना दृष्यते। तानि हि प्रतिवादिवाक्यानि वादिप्रयुक्त- 
्रतिञ्चादिवाक्यदोषेद्धावनसाधकतमत्वादूषगरब्देन ल्युडन्तेनाभिधीयन्ते । इह च प्रतिज्ञा 
हेतुच््न्ता दुष्टा यस्मिन्‌ काभ्य इति आहिताग्यदेराकृतिगणत्वात्‌ छृतनिष्ठान्तपरनिपातेन 





१. विरोधात्‌ यस्मात्‌. सखश्रल्रत्‌ 1 २ नियमगर्मोकरारः सुगत एवादिशब्देन मह्यः ॥ 
३. लङ्षसुपचारङ्च्या ॥ 


दोषदेनम्‌ ६३ 


प्रतिज्ञाहैतुदष्टान्तदुष्टमिति बहुव्रीहिणा प्रतिन्ञादिवाक्यानां द्षिक्रियाकतृतेनोक्तत्वात्‌ । 
अनुद्रावितदोषाणां च तेषां दुषिक्रियाकवत्वस्य व्यवहारानङ्खत्ात्‌, आर्थेन ख्येण तदोषो- 
द्वावनयोगीनि प्रतिवादिवाक्यान्युदिष्टानि भवन्त्येवेव्यार्थस्योदेशस्य भावः सुभणः! एवमसौ 
किछात्र दुषणोदेदास्याभावः स्यात्‌ । | 


यद्यन्येषु प्रायोपवेराय यथेव्यादिवक्ष्यमाणदिशा दुषिक्रियाकर्तषु धर्मादिषु यानि 
प्रतिन्ञादीनि विरोधकानि तान्येवात्र प्रतिज्ञहैतद््टान्तेदष्टमिति तृतीयासमास्सभाश्रयणेनो- 
दिष्टानि भवेयुः । न चैवे, यत्र प्रतिज्ञादीनि दुष्टानि यच प्रतिज्ञादिभिरदष्यते इति द्विविधस्यापि 
समासस्याश्रितत्वात्‌ । अतश्च यत्र प्रतिज्ञादिवाक्यानि दुष्टानि तत्र॒ तदृषटतोद्वावनयोगीनि 
दूषणरूपाणि प्रतिवादिवाक्यान्य्थंत उदिष्टान्येव भवन्ति । ग्रतिज्ञादिदुषटस्तदुद्धावनयो गौनि 
प्रतिवादि वाक्यान्यन्तरणाग्यवहायेत्वादिव्यत्र न उदैदापूवकत्वामाव इति कुतोऽकाण्डकरष्माण्डा- 
पातप्रस्यता । | 


ययपि “तद्हेतुसिद्धान्तसर्वागमविरोधिनी" इत्यादिनैव मतिन्ञा्ामाससंदर्दीनि- 
नार्थाक्षिपत्वादूषणगतस्योदेरारक्षणपरीक्षात्मकस्य प्रपञ्चस्य स्वकण्ठेनामिधानमकारणम्‌ । 
तथापि प्रतिज्ञायाभासानां प्रतिक्ञादीनाभासयन्त्ययथाथेतयाऽवगमयन्तीति ण्यन्ताद्धासिः कर्म 
ण्यणि प्रतिक्ञाययथाथेतोद्रावनोपयोगिनां प्रतिवादिवाक्यानां दूषणद्पता तत्र नोक्ता । ततः 
सा दूषणा न्यूनतादुक्ति? इत्यनेन ग्रन्थेन प्रतिपायत इत्यथैः । अर्थादाक्षपे यो दूषण- 
विचारस्य मन्दबुद्धिने मन्यते तदनुग्रहाय दूषणविचारः कृत इत्वथैः । प्रतिवादिवाक्यप्रति- 
विम्बरूपतया सा प्रतिज्ञादिदुष्टता व्यवहारोपयोगाय निदर्यत इति यावत्‌ । 
अथवा प्रतिज्ञायाभासरग्देन प्रतिज्ञादिवाक्यान्येवायाथातध्येन प्रयुक्तान्यमिधीयन्ते। 
मरस्मिश्च पृक्षे तेषां दूषणखूपता नोक्तेत्यत्र ग्रन्थे दूषणर्ूपप्रतिवादिवाक्यग्रतिबिम्बितव्वेनं दूषण- 
रूपतौपचाच्कि द्रव्या । स्थितमेतत्‌ । दषणानां प्रतिन्ञाचामासाक्षिक्षानामपि वैरिष्टयार्थं 
“दूषणा न्यूनतादुक्तिः” इति स्वरब्देनाभिधानमिति । 


कथाया इति ! कथा वादजल्पवितण्डालिका । यदुक्तम्‌-तिखः कृथा भवन्ति, 

वादो जल्पो वितण्डा चेति । तत्र जल्पवितण्डे परविहेनार्थवेनापि व्यवस्थिते परेणासमज्ञ- 

साभिधानेन व्याकुरीक्रियमाणस्यं “यादयो यक्षस्ताटरो' बहि” इति न्यायेन तथाविधेनैव 
प्रकरेणावष्वसनः न्याय्यमिति तचवाध्यवसायसंरक्षणार्थतया प्रतिपादिते । 

१. प्रतिबिम्बं संजातं येषां प्रतिवादिवाक्यानां तेषां भावस्तत्त्वम्‌ पश्चात्‌ समासः ॥ २ वादिन 


सम्बन्धित्वेन प्रतिपादित इति योगः ॥ २ असमज्ञसरूपेण ॥ 9. यस्मात्‌ अवध्वंसनं कियते 
भरतिवादिनो वादिना इति न्याप्येत्यादिकस्य योगः ॥ 


६४ कर्परुताविवेके 


सौगतैस्त॒ यथार्थदरीनेऽनिवद्धभरलापस्य यत्नेन परिंहार्थतवाजल्पवितण्डानङ्गीकरणेन 
वाद्‌ एव सम्यकथास्वमावः कथारूपतयाङ्गकृतः । जातयो दषणाभासाः इति । यदुक्त 
नेयायिकरैः-साधम्यैवेधम्याम्यां प्रत्यवस्थानं जातिरिति । यथाऽधरिमान्‌ पवतो धूमवत्वा- 
दिति । अत्र महानसतसाधर्म्येण दृषणामासेन प्रव्यवतिष्ठते । यदि महानसगतधूमव्तसाध- 
म्यात्‌ पर्मतस्य वहिमत्तेव्यभिधीयते, ततो रसवतीसंस्कारहेतुषमपि पवेतस्य महानससाध- 
म्यात्‌ कस्मान स्यात्‌। इति साधम्थंस्तमाश्चयादूषणाभासस्पेमावया जात्या प्रत्यवस्थानम्‌ । 

वैधर्म्येण तु यथा-पर्वतस्य धूमवत्तया महानसेन साधम्यं तथा रदिलादुपचितत्वेन 
महानस्तचैषम्यैमपि विते । मतथरेत्था वेधम्पै तथा महानसस्याभ्रिमखेऽपि पर्यतस्याभनि- 
सत्यता स्थात्‌ । एते च जाती साधम्थेवेधम्य॑म्रस्यवस्थानाम्मिके दूषणामासत्वेनावस्थिते । 
धूमवत्ताया अभिमत्त प्रति प्रयोजकत्वात्‌ । रसवतीसंस्कारदे तुल्व प्रत्यप्रथो जकत्वात । एवं 
दिटाघनत्वस्यापि वह््यमावे प्रत्यप्रयोजकत्वपुनेयम्‌ । छखत्रयमपि तु जाव्यविरिष्ठस्वमाव- 
मिति न पृथक्‌ सूचितमत्र । 

को हि विरोषो दूषणाभासत्वे जातीनां छस्य च । तथाहि - छस्य सामान्य- 
दक्षणम्‌-'वचनविधातोऽर्थविकल्पोपपच्या छम्‌" इति । तच त्रैविष्येनोक्तं वाक्छशोपचारच्छल- 
सामान्यच्छलमेदेन । तत्र वाक्ररं यत्रानेकार्थे उब्देऽर्थान्तरामिसन्धानेन प्रयुक्ते तद्ञ्यति- 
रिक्ताथन्तिरसमाश्रयेण प्रत्यवस्थानं क्रियते । यथा केनचित्‌ प्रव्यम्रकम्बद्प्रापिरस्येलर्थाभि- 
सन्धानेन नवः कम्बो यस्यासौ नवकम्बह इति प्रयुक्ते, सङ्ए्यावाचिनवशब्दाश्रयेण यदा 
प्र्‌. म्रः्यवतिष्ते-एक एवास्य कम्बो न तु नव कम्बल इति, तदान्यार्थाभिप्तन्धानेन 
प्युक्तं वाचके शब्दैऽथान्तरविकल्पसंभावनया तस्यार्थस्य विहन्यमानत्वात्‌ वाक्छटं भवति । 
वाचि वाचके रन्दे छटमित्यर्थः । 

जओौपचारकिसमाश्रयेण तु मञ्चाः क्रोशन्तीत्यादेः प्रयुक्तस्य वाक्यस्य यदा 
मुख्यार्थ॑समाश्रयेण मञ्चस्याचेतनत्वात्‌ क्रोरानक्रियाकर्वृत्वं नोपपच्त इति परेण प्रव्यव- 
स्थीयते तदा उपचारस्य सुख्येनार्थन व्याकुरीकृतत्वादुपचारच्छटम्‌ । 


यत्र तु विदोषनिष्ठतया शब्दे प्रयुक्ते सामान्यसमाश्रयणेन वचनविधातः. क्रियते तत्र 

विरोषेऽभिधित्सिते सामन्यवरिधानस्यारोपात्‌ सामान्यच्छछम्‌ । यथाष्टो नु खल्वसौ ब्राह्मणो 

विचाचरणसंपन्न इति । असावित्येतच्छन्दवाच्यार्थविरिष्टद्विजोत्तमविरोषेदेशेन विदाचरौ- 

सम्पन्छ्वे विधित्सिते यदाऽपयो वाक्यार्थान्तरकल्पनया प्रव्यवस्थानं कुवीत -मसावित्येतेन 

उ्देन करिमश्चिदुदिषटे धर्मिणि पुरुषविरोषे वियाचरणसंपनन्वं भवता साधयितुमिष्यते । 
१. पयेनुयोमः \\ २. धुमवत्तायाः ॥ ३. आवार ¶ ४. व्यापारेण ॥ 


दोषद्‌देनम्‌ देण 


तत्र .च ब्राह्मण्यं हेतुतयोपात्तम्‌ । असौ पुरुषविरेषो विघाचरणसम्पननो यतो ब्राह्मणो 
ब्ाह्मणत्वादिव्यर्थः इति । वचनब्रच्यां न चेतदुपपन्नम्‌। अवि्ाचरणसम्पनेऽपि व्रात्ये ब्राह्मणत्वस्य 
विधमानतेनानैकान्तिकत्वाद्विति । तदैवविे प्रव्यवस्थाने ब्राहणशब्दार्थविरोपे सामान्यस्या- 
प्यारोपितत्वात्‌ सामान्यच्छरता । एवमेतच्छख्त्रयं व्याख्यातम्‌ । तच सुपरिहरव्वेन 
दूषणाभा सत्वाज्नाव्यविदिष्टस्वभावमिति न प्रथगक्तम्‌ । 
अथ काव्यपतिज्ञादयः नाटकादौ हि जातयः इति । एता एव साधर्म्यं 

समादयः । अत्‌ एवेदमाह इति । यतः सन्धिवीथीखास्याङ्गेषु क्षणेषु च जातीनां प्रयोज्य- 
त्वमत एवापरं वक्ष्यते न्याय्यं छक्षरणं कान्यसं श्रयमित्यत्र मन्थेऽपरराब्दः सङ्खच्छत इत्यर्थः| 
तथाहि-अत्रापरं कान्यसंश्रयमिव्यपरत्वेन काव्यसंश्रयं वक्ष्यमाणं वस्तु विशेष्यते । एवं च 
तस्य काग्यसंश्रयस्य वश्यमाणस्यापरप्वं मवति । यदि किञ्चित्‌ काव्यसंश्रयतैनोक्तं स्थादिति 
जातीनां सामर्ध्याद पररब्दार्थपर्याछोचनया काव्यंसंश्रयतयोक्तववं प्रतीयते । ततश्च यदेत- 
जातिरूप काव्यसंश्रय काव्यग्रयोज्यमुक्तं तस्मादन्यनन्याय्यं छक्तणं -काव्यसंश्रयममिधास्यत 
इत्यर्थः सम्पद्यते । | 

 सत्काव्याश्रयम्‌ इति । सौन्दर्यादिनिधानमूतरब्दार्थाश्रयमि्यर्थः । शाख्गर्मेषु 
इति । महाकाव्यादिप्रमेदपच्चकन्यतिरिक्तेष्वित्यर्थः । अनित्यस्वातिना -इति । अयमर्थः । 
नित्यस्य राक्तौ जननमेव सवेदा अदक्तौ त्वजननमेव । कायस्वरूपं पुनः कादाचित्कम्‌ । 
तत्‌ कथ निव्यात्‌ पदार्थात्‌ स्यात्‌, नित्यत्वकायप्रसवयोविंरोधात्‌ । तथाहि-इहात्यन्तासत 
कायेत्वमेव नास्ति । यथा खपुष्पस्य । अत्यन्तसतोऽपि वाऽऽकारादेः कायंत्वाभावः । यदेव 
तु प्रागमावोपलक्षितत्वात्‌ पबेमसत्तामनुभवति तस्य कायत्वात्‌ । तदिदमुक्तम्‌ 


“नित्यं न भवन यस्य यस्य वा नित्यभूतता । 
न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाकारयोरिव ॥“ इति । 


तदेवमसतो यस्य स्वं तस्य कायेतवमिति स्थितम्‌ । तच निव्यस्य रैदवेतुतवे नोप- 
पते । तथाहि- नित्य यदेतत्‌ कायस्य जनकत्वेन भवद्विरङ्वीक्रियते तत्‌ किं सहकारि 
निरपेक्षं कार्य जनयति उत सहकारिसपक्म्‌। सहकारिसापेश्षत्वेऽपि क्रि तस्य सहकारिणः 
किचिद्विरोषं जनयन्ति उत न इति । सहकायधियविरोषतवे च तस्य किमसौ व्यतिरिक्तो 
विरोषः । आहोस्विदन्यतिस्कि इत्ये तावन्तो विकल्पाः । 


तत्न यदि निरपेक्षस्य जनकत्वं ततः पूवमजनयित्वा उत्तरकारं यदेतजनकत्व 
तस्यानुपपत्तिः । अजनकस्वभाव्तवे हि -तस्याजनकत्वमेव प्राप्तम्‌ । अतश्च पश्चादपि न 


१. व्यापारेण 11 २. कारयत्‌ ॥ ३. कायं ॥ 
९, ध 


ददै करपरुताचिवेके 


जनयेत्‌ । जनक्रस्वमावत तु पूवेमपि कायौतपत्तिप्रसङ्खः । तदेवं सहकारिनिरपेक्षत्वे तावद्‌- 
जनक्रवम्‌। सहकारिसापेक्षवे तु विरोषाऽनाधायिनां सहकारि सव॑ सवस्य सहकारि स्यात्‌ , 
विरोषामावात्‌ । 

अथ सहकारिस्तस्य ` जनकस्य कञ्चन विशेषमादधीरंस्ततो यसौ व्यतिरिक्तो 
विेषस्ततस्तस्य न कथित्‌ स्यात्‌ । यसौ तस्य उरतिर्क्तिऽपि तत्सम्बन्धवशात्तस्येत्यमि- 
धीयते, ततः सम्बन्धेऽपि समानश्वचैः । सम्बन्धस्यापि व्यतिरिक्ते तंत्सम्बन्धायोगात्‌ । 
सम्बन्धान्तराङ्गीकरणे तु मनवस्था । अव्यतिरिक्तस्य तु विरोषस्य सहकारिभिजनकनिष्ठस्या- 
धाने स एव जनकः कृतः स्यादिति जनकस्य स्थे त्याहन्यते । तदिदमुक्तम्‌-नित्यस्व- 
कायेभसधयोर्विरोधाद्‌ इति । 

भेदेन इति । विवादास्पदधर्मेणेत्यादिना तत्तछक्षणकृदमिहितो यः प्रतिज्ञादीनां 


[भन प 


स्वभावमेदस्तत्समाश्रयतया विचित्रमार्गेण मेदेनेत्यथेः | 


प्रयोगान्‌ दोषांश्च क्रमेण व्याचषट-उपादेयसवहेयत्वानि इतिं । भ्रयोगा हि ्रतिजञा- 
दीनां प्रयुक्तिरूपत्वादुपादेयत्व्पाः । दोषाणामपि च यानि दष्टानि प्रतिज्ञादीनि तनिव्ृत्ति- 
निमित्तरूपव्वाद्धेयत्वानीति मावग्रत्ययेनामिधानम्‌ । एतानि चोपादेयव्वहेयत्वानि छक्षणवहोन 
ग्यवस्थाप्यन्ते, रक्षितस्य खूपस्थोपादेयत्वादरक्षितस्य च हेयत्वात्‌ । 


ज्ानप्रवाहजरयस्य इति । तक्रेससुस्थस्य छोकाश्रयस्यागमजन्यस्य चेव्यथः । तनै 
वमवस्थिते इ्यादि । तत्रेति यत्‌ शोके उपात्तं तद्‌ व्याख्यातम्‌ । एवमवस्थिते इति । 
तत्र तस्मिन्‌ सति तरकन्यायस्य विचाराक्षमते इत्यथैः । तथा च पूरव प्र्यक्षादिशुक्षणं 
ताककिंकप्रसिद्धसुपन्यस्य दूषितम्‌ । आवालगोपालाज्गनमविचारितरमणीयतया यः प्रसिद्धः 
प्रमाणप्रमेयव्यवह्‌।रः स एवोपादेय इति दयितम्‌ । 

एकस्य इति प्रमातुः । सवेज्ञमाम नित्यमार्म वा आश्रित्येति यथाक्रमं नेयायि- 
कादिदरोनस्य मीमांसकाम्युपगमस्य चोन्मीठनम्‌ । तथाहि-नेयायिकादीनां दर्दने आपत 
प्रणीतेन वेदादेः प्रामाण्य मन्त्रायुेदवाक्यवदमिहितम्‌ । अपश्च यथार्थदर्चिष्वादर्त्दियं 
यागस्वगादिपराध्यसाधनमावममिदधानो नासवज्ञो भवतीवयक्तं स्ह्नमागैमाभित्य इति । 
तदिदयुक्त “न्त्रायुर्वदक्व तस्रामाण्यमाप्तव्चनप्रामाण्याद्‌” इति । एवं चैवंवादिनां मते 
मपतग्रणीतत्वेन वेदादेः प्रामाण्यात्‌ परतः प्रामाण्यम्‌। ये तवस्मर्यमाणकर्तकतेन क$मच्वस्य 
वाधक्रस्यामावात्‌ सक्रलरोकजुषमयपौरुषेयत्वेन वेदस्य प्रसिद्धिमाश्चित्य स्वत एव वेदस्य 
प्रामाण्यमाहुने ठु परत इति, तेषा नित्यमागांश्रयेण वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । यदाहु 

९. ताभ्यां करणविरेषाभ्यां सम्बन्धस्यायोगः ।॥ २. रूपाद्धेय- म्‌. ॥ 


दोषदशेनम्‌ ६७ 
“श्दे दोषोद्वस्तावद्‌ वक्त्रधीन इति स्थितम्‌ । 
तदभावः कचित्तावहुणवक्तुकलर्तः | 
तदुणेरपकैष्टानां शब्दे सङ्करान्थसंमवात्‌ । 
वेदे वक्तरभावाच दोषाराङ्कव नास्ति नः} 
तदेवं प्रतिवादिभिः सव्ञमा्े नित्यमाम वा वेदादेराश्रित्य छेकः यागादिप्रवर्रनेन 
प्रतार्योपजीवद्धिः प्रतारकेरागमाश्रयो ज्ञानविरोषः प्रवर्तित इति छोकायतिकद्यावस्थिते 
न्याये, यस्याप्रतारकपितृपितामहादिव्यवहारदशेनवङातरिजेद्धियादिद्रीनवलाच ज्ञानोत्पादः 
स रोक इति व्याख्यातः 
तच्वरंसिनः इति । तथास्थितवस्तुप्रतिपादिन इत्यर्थः । तथा च तच्छब्दादुत्पनेन 
भावप्रव्ययेन छोकषप्रसिद्धपदार्थनिष्ठा याऽसाविदन्ता सक्कोकानुमवगोचरतास्वभावा, तै 
लक्षण्येनास्मदाय परिज्ञेयविषयत्वमुक्तम्‌ । अत एव सवज्ञप्रणीतत्वे नित्यत्वं वाञ्छौकिकमाप्रि्य ` 
ये तेन छोकाप्रसिदधेनेव प्रकारेण स्थापितं वस्तु प्रतिपादयन्ति, न तु सकल्टोकानुभव- 
गो चरेण इदन्ताग्रसिद्धेन,' ते भगमास्तथास्थितवस्तुप्रतिपादिन इत्युच्यन्ते । 


भावाभाव्पक्षयो ; इति । भावप गगनं वेरोषिकमेभाषिकादीनाम्‌ । अभाव- 
रूपं तु सोत्रान्तिकानाम्‌ । नीरूपत्वाद्‌ इति नीखादिरूपायोगादित्यथैः । नित्यव्यापि- 
शब्दपक्षे इति मीमांसकपकषे इयथः । शब्दसन्तानपक्षे इति । वेरोषिकपक्षे इत्यः । 
सिन्धूनाम्‌ इति नदीनां प्रसरदूपत्वान त॒ समुदाणां, तजटस्य कथञ्चित्‌ .स्थयापपततः | 
अचिषाम्‌ इति ज्वालानाम्‌ । सवेवादिमते स्थेर्यामावः स्थित. एव । 


जराम्‌ इति। ययातिना छतः पूरः प्रार्थितो वृद्धत्वधारणं प्रतिज्ञाय तथेवानुष्ठित- 
वान्‌ । उपरप्स्ये इति । हनूमता स्वामिंशासनेन सी तोपटम्भं प्रतिज्ञाय सी तोपटब्धेति । 
अर्थसेश्रय-इति । स्वामिनो भाययोपरन्धिरर्थपक्षमेवावरम्बत हत्यर्थाश्रयत्वसुक्तम्‌ । रातु 
इति युधिष्ठिरस्य । प्रतिङ्ञामासाम्‌ इति । अनवसरे प्रयोगात्‌ फरवन्ध्यत्वच्त्यथेः । 
व्यापारे इति । व्यापारे तस्मिन्‌ व्त॑माने किं प्रतिज्ञया । फलछ--इति । फले संपन्ने 
ग्रतिज्ञा निष्फठेति मावः । 

अर्थ्बाधिनि-इति । अर्थापहारनिमित्तव्वादित्यथः ! अशक्यतंवेन इति नित्यतवेने 
व्यथः व्यक्तयोऽपि नेोच्छेत्तं शक्यन्त इत्याह-अनवसानतया च इति । किमिद्धिय-इति। 


१. वेदे ॥\ २. दोषाभावः ॥ ३. शब्दस्य ॥ ४. वक्तु ॥ ५. अपसारितानां दोषाणाम्‌ ॥ 
१. अर्थाबाधिनीति क ।॥ . ७ “अदाक्यत्वेन.-. अनवसानतया च इति अर्यं पाठः ग. पुस्तके 


नास्ति ॥ 


६८ कर्दपलताविषेकै 


सामान्येन सक्ृटलोकविषयतयेन्ियरत्वादीनां जयत्वादिनिरन्तरेणाभिधान्यापारेण स्वीकृतम्‌। 
नं चेतदुपपव्यते सर्वेषां नितेन्ियत्वायमावात्‌ । अतोऽत्र सुख्यः रब्दाथां बाधित इति 
सामान्येन विरोषो टक्षयते । स च विरोषः प्र्थासन्नतवात्‌ प्रयोक्तनिष्ठतयेव छम्यते । तेन 
इति वक्त्रा । सर्वम्‌ इति । इन्दियरत्ुनयम्‌, अरिनिराकरण, धनदाने चेति । 
किंश्ब्दस्तु यद्यपि क्षेपयिषयः इति । किरन्दस्तावत्‌ प्रश्चविषयतेन दृष्टः । किं 
करोति देवदत्तो व्याचष्टे इत्येवमादौ । स च सम्भवन्त्यां गतावनेकार्थस्यान्याच्यव्वानिन्दायां 
क्षणया प्रयुज्यते । प्रक्नविषयस्य यदपरिज्ञायमानामिजनत्वादिनाऽरोचमानव्वं वस्तुनस्ता- 
यरोचमानलवे निन्यमानं वस्तु किरब्देन गोचरीक्रियते । इह च किमिन्दियद्विषां जय- 
मित्यत्र योऽसौ जेयविषयः संरम्म उयोगात्मा स रकिदब्देन क्षणाब्रप्या निन्वते । इन्दिय- 
द्विषां जेयविषयं संरम्भं निन्दाम इत्यर्थः । निन्दा च परहितत॑न्यस्य वस्तुनः क्रियते इति 
संरम्भपरिहारस्यात्रार्थाद वगतिः। ततोऽपि च .सौकथंमवगम्यते । एवं को निराक्रियतेऽरिभि- 
स्थिदावनुसन्धेयम्‌ । 


पक्षधममंतामन्तरेणापि इत्यादि । यपि पक्षधर्मता स्वकष्ठेन नोपात्ता तथाऽ्यर्थ- 
सामध्यात्‌ प्रतीयमानां पक्षधर्मतामाभ्चित्य, कान्यहेतोः स्वसाध्यावगतिनिबन्धनत्वममिधातुं 
रक्रयत एवं । यथाऽरथान्तरन्यासे अर्थान्तरसामथ्ादवगम्यंमानयोरन्वयम्यतिरेकयोनै खल्व- 
ान्तरन्थासे स्पष्टयैव गत्या, यत्‌ कृतकं तदनित्यमित्येवमन्वयन्यतिरेकौ प्रदर््ेते । अथ- 
साम्यात तयोरवगतिः । अन्यथा समथकत्वायोगात्‌ । सैत्समाश्रयेण चार्थान्तरन्यास- 
स्थानवस्थानात्‌ । एवमिहाप्यथसामर्थ्यादवगम्थमाने पक्षधर्म गमकं न विरुष्यते । , .. 
साध्याश्रयधमिधर्म॑त्वविरहेऽपि इति। वनामोगस्य धर्मिणो न धर्मः कुररविरायो 
न च कमलसौरमम्‌। उष्दो हि जन्यजनकमावेन कुरराणाम्‌, आश्रयाश्रयिभावेनाकारस्य 
निराश्रयो वा । गन्धोऽपि समवायेन कमलानां, संयुक्तसमवयेन पवनस्येति । यथाऽथं 
कथम्‌ इति । न केवलमुदाहृतविषय एव पषधरमत्वावगमहानियदप्येतनमूर्धामिषिक्तमनुमानं 
धूमादभिग्रत्यय इति । तदपि इष्टान्ततया भ्याचष्टे । | 
अपृथकृतसाभ्यीऽपि हत्यादि । कचित्‌ खट साधनप्रतीद्युत्रकारमावितेन 
साध्यत्य प्रतिपत्तिः । यथा धूमाद्‌ वहिसंप्रव्ययः । तत्र हि धूमस्य प्राक्‌ प्रतिपत्तिः पश्चाद्‌ 
वहेः । कचि साष्यगर्भीकारेणेव साधनं प्रतीयते, न तु पूवेप्रतीतात्‌ साधनात्‌ साध्यस्य ह 
प्रतिपत्तिः । यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इति । अत्र हि दिनाधिकरणमोजनामावैन 
सह पीनत्वस्य पूवं विरोषगविरेष्यमवि प्रतीते, पश्चात्‌ साध्यं रात्रिमोजनं न प्रतीयते । 
१. -मथ्यदिव गम्य-क. ॥ २. समर्थेकत्वायोग !। ३. हेतुः ॥ 


दोषदशेनम्‌ ६९ 
अपि तु साध्यं रात्रिभोजनं प्रमेयं कुक्षावनुप्रवेस्येव पीनत्वद्विनाधिकरणमो जनाभावयोर्वरोषण- 
विरोष्यभावप्रतिपत्तिः । अतोऽत्र गर्मीकृता्थान्तरः पदार्थान्वय: | 

ननुं पदाथान्वयपूवकोऽ्थान्तरस्वीकारः । तेनास्यामर्थापत्तौ प्रमेयानुप्रवेरित्ता । सा 
चेयमथापत्तिः केवरू्यतिरेकानुमानरूपतया कणादादिभिरद्वीकरता । अत्र हि साध्याभावस्य 
साधनाभावेन याऽसौ व्याः साऽन्यथाऽनुपपत्तिः । सैव च व्यतिरेकः । तेन च व्यति- 
रेकेण साध्यसिद्विराक्षिप्यते । पव॑ चोक्तम्‌ 

“ तथाऽनगनावधूमेन व्याप्ते धूमस्ततश्व्युतः । 
अनन्य्त्रावकारात्वाद्‌ व्याप्यते ध्ुवमग्निना" ॥ इति । ` 
` एवं च व्यतिरेकेणेवात्र साध्यसिद्ररा्षिप्त्वादन्वयस्यानुपयोगः' । अन्वयस्याङेः 

इति । यथा दीग्रदौपा निदोति वक्ष्यमाण उदाहरणे । अत्र हि अन्वयः संम्भवन्नपि येन न 
टषटस्तं प्रव्येतस्योदाहरणता । असम्भवा इति ! यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इति। 
अत्र हि पीनत्वस्य दिनाधिकरणमोजनामावविरिष्टस्य हेतोय॑त्‌ साध्यं रात्रिभोजनं तस्य 
दिनाधिकरणमोजनामाववििष्टं पीनत्वं स्वदतु प्रति यदनुवत्तक्वमनुयाविलवं तत्‌ यत्र 
धूमस्तत्रावर्यमग्निरितिवत्‌ शृ्टान्तधरमिंणि न प्रसिद्धम्‌ । अत इदानीमेव पूवेमप्रतिपनस्य 
साध्यस्य रात्रिभोजनस्य देवदत्तलक्षणधरमिनिष्ठतया प्रतीतिर्भवतीति पूर्वप्रसिद्धान्वयामाचः । 
तदिदमुक्तं दयोरभावाद्‌ इति । अन्वथस्यामावाद्‌ इयमत्र यतो नास्ति । व्यतिरेक पप्ैको 
विधत इत्यर्थः । व्यतिरेक सद्वावमेव दशेयति-अन्यथा -इत्यादिना । दीपद निज्ञा 
इति । केनचित्‌ पुरुषेण दप्रदीपतामव्यन्तमाघुंरदीपतां द्ष्र॒निशायाशचिरकाापवृत्त- 
दिवाकरधामाभावविरिष्टस्य कार्विरोषस्य निदाराब्दवाच्यत्वान्न दिवाकरापव्त्तिमात्र 
साधयितुं युक्तम्‌ । एवं सति धर्मपर॑तिपत्तिकाठे एव साष्यस्य प्रतिपनत्वाद्‌ दैतोरानर्क्य 
स्यात्‌ । तेन चिरकालतयाऽपदृततिर्विरोषणीया । प्रमाणान्तरेण च दिवाकरभावाभावापरिज्ञाने 
इदमनुमानम्‌ । जरूदपट्छ्च्छनायु दिद न ज्ञायते किंमस्तमितो रविनं वेति प्रदीपप्रभा- 
प्रसरेणानुमीयते खेश्चिरकाछापदृत्तिः । एतच्च सवेममिप्रयेदुक्तम्‌--हेतु प्रदीपदीभत्वम्‌ 
इव्यादि | 


ननु प्रदौपदीप्रत्वस्य चिरतरकाछापचृत्तरवित्वेन निशान्तरेषु ` व्यापैः प्रतिपन्त्वा- 
दन्वयस्यामावोऽ्ासिद्ध इव्याराङ्कयोक्तम्‌-अन् यद्यप्यन्वयव्यतिरेको स्तः इत्यादि! यः 
पुरुष आदित्यसत्तायाः प्रदीपप्रमया विरोधं प्रतिप्यते इति । आदित्यसत्ताणः 
इति । चिरतरकारापद्त्तरविकत्वस्य साघ्यस्थामाव उक्तः । भरदीपपभया त्रिरोधं परति- 





१. -नुपगमः ग ॥ २. प्रदीपतां ग. ॥ ३. धर्मि-म. ।॥ ४. पह ॥ 


७० कल्पलताविवेके 


पद्यते इति । प्ररीप्रदीपत्वस्य साधनस्यामावोऽभिहितः। अत्र च प्रदीपग्रमया विरोधमेवेत्ये- 
वकारार्थोऽध्याहसेव्यः । तेन यः साध्याभावस्यैव साधनाभावेन व्याति प्रतिपते, न तु 
साधनस्य दीप्रदीपत्वस्य साध्येनादित्यामावनेव्यथेः संपदते । 

सोऽङज्ञानो दोषः इति असिद्धत्वमित्य्थः । ततो हि साध्यस्य ज्ञानं नास्ति। इमे 
दोषाः इति । इत्थमेव समासो युक्तः । ये पुनरक्ञानं च संशयज्ञानं च विपययश्वेति समस्य 
तान्‌ कवन्तीव्यज्ञान संदायक्ञानविपयेयकृत इति व्याचक्षते, तेषामज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावस्यानु 
त्ायमानत्वात्तत्करणविरोधः । 

ननूपमानमेवास्विति । उपमाने खट ॒बिम्बप्रतिबिम्बोपन्यासो दष्टः । चन्द्र॒ इव 
मुखमित्यत्र मुखस्य विम्बता, चन्द्रस्य तु तत्प्रतिषिम्बत्वम्‌ । -ष्टान्तेऽपि च तनुरिय क्त 
विोचनहारिणीप्यादौ विम्बप्रतिधिम्बमावो वियते, तत्कथमुपमायामन्तभवोऽस्य न स्या- 
विव्य्थः। उपमायां हेतुरखिङ्गम्‌ इत्यादि । अनेन इेतुब्दस्योपमाटक्षणदृ्तित्वमत्र 
दरयति । लक्षणं हि रध्य सजातोयविजातीयग्यवन्छेदेनावगमयद्स्यस्थावगतौ दहैतुतां 
प्रतिप्यते। अतो हेतुखब्देनामिधीयते। छनङस्यस्वरूपावगतिनिबन्धनत्वाचच हेतुरब्दप्यायेण 
लि्गदाब्देन तस्य व्यपदेशः । तच छक्षणे केवकयतिरेकिटि्गरूपतया कणादादिभिरद्धी- 
कृतम्‌ । तथाहि-उपमारक्षणम्‌- 

 “ यच्चेतोहारि साधम्थ॑शुपमानोपनेययोः » इत्यादिनोपमानोपमेययोः साधर्म्थमुक्तम्‌। 
तच्योपमामल्ङ्घरान्तरेभ्यो दीपकादिभ्यः सजातीयेभ्यो विजातीयेभ्यश्च काव्यस्वरूपनित्या- 
निव्यदोषमुणरन्दविरोषेम्यः केवक्छऽपतिरेकिडिद्गरूपतया व्यवच्छिनत्ति । 

न चेवंविधं छक्षणं तनुरियं क विोचनहारिणीं इत्यादौ दान्ते विते । तनुतापसयो- 
यथाक्रमं" नवमाछिकाङुरागुगाम्यां सहोपमानोपमेयभावस्याखान्दत्वात्‌ । न खल्वत्र चन्द्र 
इव मुखं रा्लीदयामेव्यादिवदुपमानोपमेययोः उपमितिक्रियां प्रति करणत्वे कर्मत्वं च शब्दम्‌। 
यथा हि चन्द्र इव मुखमित्यत्र इवरान्दमाहात्म्याच्न्दरसुखयोरुपमितिक्रियाकरणत्वकरमतवे 
प्रतीयेते । राल्ली्यामा देवदत्तेति च समासप्तामर्ध्यात्तयोः प्रतिपत्तिः । न तु तद्रत्तनुरियं ` 
क विलोचनहारिणीत्यत्र उपमानोपमेयमावः शाब्दः । केवछार्थसामर््यनिबन्धनत्वात्‌ । तेन 
र्दसाम्यावसेयोपमानोपमेयभावत्वस्योपमाछक्षणस्यावि्यमानत्वादुपमाहैतोरुपमाटक्षणस्या- 
नभिधानमिति इष्टान्तस्योपमातः प्रथग्भात्रेनाभिधानम्‌ । तदुक्तम्‌ 


£ इवादेखतीतापि शब्दसंस्कारतः कचित्‌ । 
उपमा मम्यतेऽन्यन केवसार्थनिवन्धना ” ।। इति । 





१. सम्बद्ध ॥ २ शब्दारड्कार ॥\ ३. दीपकादौ ॥ 


दौषदशेनम्‌ ` ७१ 


यत्वत्र विवरणकृता उपमानो पमेयमावविवक्षासाम्थमिवादिप्रयोगश्चेति त्रितयसुदघो- 
षितं तद्‌ बाहुल्याभिप्रायेण न तु लक्षणतया । उपमानोपमेयभावविवक्षाया एव निरन्तर 
राब्दग्यापारामिकाया उपमारृक्षणत्वात्‌ । 


यत्त॒ साम्यं तदराब्दोपादानं दृष्टान्तेऽपि विदयते इत्यलद्यन्यापिः । रब्दोपादानस्य 
तु साम्यस्य कस्याश्चिदेवोपमायां भाव इति लकष्या्यापिः । एवमिवादिप्रयोमोऽपि न सर्व. 
स्यामुपमायां वियत इति तत्रापि छश्याव्या्िः । उपमानोपमेयमावविवक्षायास्तु निरन्तर- 
राब्दन्यापारामिकाया रक्षयाग्याप्य्कयन्याप्ती न स्त इति तस्या एव छक्षणत्वम्‌ । 
यदेतोहारिसाधम्थमित्यनेन लक्षणेन च सैवोपमानोपमेयमावविवक्षा उपवृद्योपददिता । 


कुतः इति । किं पुनः कारणे साध्यसाधनोपन्यास उपमानेन क्रियते । सुखमिन्दुरि- 
तथत्रेति । एतयुक्तं भवति । उपमाने कुत्सितः साध्यसाधनोपन्यासः, सहदयहदयहरण- 
भ॑राप्रसङ्गात्‌ । ययेवं क्रियते सुखमिदमाहादकरं कान्तिविरोषातिराययोगादिन्दुरिविति तदा 
छट काव्यं स्यात्‌ । यथेदं वक्ष्यमाणसमुदाहरणम्‌ । एतदेव ददीयति तदाह इति । 


संपति पत्युदाहरणोपदशेन-इति । इह खद संकेपतश्वतुर्विधा कान्यस्य दुष्टता 
दोषाणां पद-पदाथे-वाक्य-वाक्यार्थाधार्वात्‌ । यश्चायं पद्दोषस्तस्य दैविध्यम्‌ । पदानां 
नेयार्थतेनाप्रसन्नत्ेन च । तत्र विवक्षितार्थप्रतिपादनसमर्थानां पदानामनुपादाने नेयार्थता 
नाम .पददोषः । तथाहि-तत्र सर्वेषां पदानां विवक्षितार्प्रतिपादनोप्योगिनामनुषादाना- 
दुपात्तानां पदानां वाक्याथ प्रत्यवगमकत्वमपयेवत्तितमि्युपात्तानामेव पदानामसौ दोषः, 
पदानां खट पदाथेप्रतिपादनं न प्रधानमूतो व्यापारः । वाकयार्थप्रतिपादने तस्व नान्तरी- 
यत्वात्‌ । अतश्च वक्यार्थावगत्यमवे पदाथप्रतिपादनात्मनः पदव्यापारस्य सनिषहितप्रोषि- 
तत्वात्‌ पददोषता । यदुक्तम्‌ 


“वाक्याथमतये" तेषां प्रवृततेरनान्तरीयकम्‌ । 
पाके ्वाटेव काष्ठानां पदाथ॑प्रतिपादनम्‌ ” | इति । 


तस्य च नेयाथस्योदाहरणं प्रदर्बितम्‌-भृरतस््वमित्यादि । यः खट संिप्ताथा- 
भिधित्सया प्रसिद्रसाध्यसाधनव्याप्तिकद्विटीपादिदष्टान्तोपन्यासेन स्तूयमाने च॒पतौ, एवं- 
विधरूवम्‌ एवंरूपत्वात्‌ दिछीपादिथद्रिति साध्यं ध्म विरिष्टमवगमयितुमिच्छति तस्य तन्मनो- 
रथमात्रम्‌ । दिछीपादिनिष्ठतया विरिष्टधमनिष्टस्य साध्यसाधनमावस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । यत्र 


१, -मिन्दुरेव क. ॥ २. ˆ एतदुक्तं भवति" इति ग. पुस्तके नास्ति ॥ ३. पदार्थप्रतिपादनस्य 
, अवगतये ॥ ॥ | 


७२ | करुपरुताविवेके 


खलु विरिष्टधर्मनिष्ठतया साध्यसाधनभावः ग्रसिद्धस्तत्र कदाचिद्‌ दषठान्तमात्रेप्पयुपात्ते 
प्रसिद्विमाहास्यात्‌ साध्यसाधनमवोऽभ्यनुपक्ु शक्यते । यथा पवेतोऽयं महानसः इति । 
मरतरूबमित्यादौ तु साध्यसाधनमावस्य विशिष्टधर्मगतस्याप्रसिद्रत्वात्‌ साध्यस्ताधनभावाभि- 
प्रयेण दान्ता वक्तमराक्रया । तेन तदेवेविधायां विवक्चायां नेयाथे काश्यम्‌ । एवमेत- 
चत्रानुपा्प्रकृताथोपयोगिपदत्वादुपात्तानां पदानामभिधा व्याकुटीभवति ततन्नेयाथं काव्यं 
्रयुदाहुरणत्वैनोपन्यस्तम्‌ 


यस्तु पदानामन्था्लादिनाऽग्रसन्नता नाम द्वितौयः पददोषः सः अभुनिर्भद्‌- 
मि्यनेनागरे द्ीयिष्यते-पदाभैदोषोऽवमित्यनेन, वाक्यदोषोऽबद्रपदमित्यादिना, वाक्याथ- 
दोषश्वांहुमदविस्यादिनेति। यज दृष्ान्तमाजरेण इति । अत्र मात्रग्रहणिन प्रतिपिपादधिषित- 
गुणाप्रतिपतति ददोयति । दृष्टान्तेन केवठेन यत्र साध्यसाधनयोव्यक्ति्तं शद्धान्ते ब्रुवते । 
किं कारणमित्याह-तन्मात्न-इति । 


अघ्ुकवद्‌ `इति । अमुकमस्यास्तीति मतुप्‌ । उपहसम्नाहं इति उपदहासेनोत्तर- 
मदित्यथैः । इति प्रयुञ्जते इति । एतदुक्तं भवति । कतिपयपुरुषप्रयोगमात्रमत्र शरणे न 
ुनन्यायः। एकभू इति एकमपीतयभथेः। अपेशलमर्‌ -इति । अभिमतरसोचितरब्दोप्रयोगात्‌। 


आममू-इति । मं दि कपित्थ हदयण्छानिकरमुपयुक्तं सत्‌ खरकपरत्वाच्च अपघु- 
निर्भेदम्‌ । रसोऽपि तत्र अतिकषाय हृत्यघुखावह इति । प्र्युश्ाहरणं पजाजन-इति । 
अत्र प्रथमेऽरदऽहवत्वम्‌ । दिर्तये तु ` अयुनिर्मदरत्म्‌ । प्रद्युदाहरणान्तरं दिष्सुराह- 
अंशुमद्धिः इ्यादि । शुभमरकत-इति । अत्र हि. पुराणप्रजापतिनिमिंता एव पदार्थाः 
ददता, न तु कविमरतिमानिर्माणा इति दुष्टो वाक्याथैः । एतदुषयितुमाह-तदेभिरङ्- 
इति! अनेन इति 1 अन्ेत्यामन््रणपदेन प्रवयुदाहरणान्तप्रदरोनाथमाह-अवद्धपदम्‌ 
इति । तदेवं पदषदाथैदोषाश्रयेण ्रतयुदाहरणव्रितयमुक्तम्‌ । नेयायेस्वाऽहचत्वाऽप्रसनत्वोप- 
निबन्धनात्‌ । वाक्यदोषस्तु वद्धपदमित्यादिनोक्तः। वाक्याथेदोषस्य तुदाहरणं ञ्भमरकत 
पद्मरागेव्यादि । तदेवमेते प्रद्युदाहरणदरेण चत्वारो दोषाः परिहत्तैन्यतया द्सिताः । 


आगमगम्य इति । योऽथे आगम्विदादिकाद्‌ गम्यो वाच्योऽथ चागममनपेद्यैवोच्यते 

निरागमोऽ्थेदोषः । आगम इति । तथा च स्पृतिः-“"राजा राजसूयेन स्वारान्बैकामो 

यजेत “राजा स्वेतो विजिती. अश्वमेधेन यजेत इति ! का इति । कठाराचतैश्वतुवेर- 
शाश्च विरुद्रोऽथो येषु वक्येषु तानीत्यथः। पूणेस्वरत्वादस्या इति । तथा चाह मुनिः 


१. कन्ये ॥ 2. -वह इति प्रजा- क. ॥ ३. स्वगे 1 ४, विजयी ॥ 


दोषदशेनम्‌ ७द 
“मध्यमो दौच्यवा चेव तथा वै षड्जकैरिकौ । 
कामीरवी च सम्पूर्णा तथा गान्धारपच्चमी ||" इतिं । 
देवताभक्तितः इति । 
“चतुर्विधां भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा । 
आत्तो जिज्ञासुरथार्था ज्ञानी च रतम ॥ 5 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तर्विरिष्यते | ५" 


इत्यक्त नीत्या ज्ञानिवेन या भक्तिः सा नात्र विवक्षिता । अपि त्वात्तत्वादिमिच्िरूपा। 


हेतुषरि्या इति अनुमानानुसारितकैविधा । न्यूनः इति । न्यूनस्वरो योगे यः 
प्रयोगः स भिन्नमागे ` इति । असताम्‌ इति असाधूलापि । उद्भवाः इति अम्बुदया 10 
अपीति । छेषच्छायया वक्रोक्तिः। दोरातिभेरणा- इति । अत्र गानादिक्रियाया छयवैषम्ये 
रागस्य हानिं तु बृद्धिरिति कडाविरोधो वधत्रासापहतहदयानुरागेणाष्हतः। सनियमप्रि 
दत्तः इति । सनिथमः पदाथः परिवृत्तो यत्र वाक्यार्थे इति विग्रहः । छायामात्न-इति । 
छायामात्रेण छाययेवेत्यथंः। | 


` अथौन्तरसङ्क्रमित-इति । अर्थान्तरसङ्करमितवाच्योऽविवक्षितवाच्यस्य ध्वर्यः 15 
प्रमेदः स एव गुणीमूतत्वादलङ्कारकारप्रसिद्धा ` रावण इति नामन्याजेनोक्तिः इति या 
म्याजोक्तिः सैव रूपं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । सहचरभिश्नः इति । सहचरा उ्ृष्टत्वनिकृष्टत्वा- 
दिना भिनाः प्रथग्मूताः अथवा निकृषटेरकृष्टाः सहचरा भिन्ना मिश्रिता यतरेव्यथः । 
अरङीरा्थै- इति । अश्शीरोऽथों वाच्यो यः अर्थान्तरं वा वाच्यं यत्तस्याश्ीरस्या्थस्येत्यथः। 


युड्ग्ह्व इति । अत्र विधिना निषेधो क्ष्यते । तेन मा विषे मुङ्क्व मा च तत्र %0 
विद्वसीस्यिथैः संपचते। अ्रापि बहु वक्तव्यम्‌ इति । एतदुक्तं मवति । इयं वाक्य- 
कल्पना दृषणसहस्रोपनिपातक्रदर्थिता । तानि दूषणानि यचत्रोपन्यस्यन्ते तदाऽतिगरीयान्‌ 
्रन्थरोरिः स्यात्‌ । तरमिश्च सति महतामाचायोणाम्‌ अपवादः कतः स्यात्तेन वरं 
प्रस्तुतमेवानुसतमिति । | 


` तदेवाह-सञ्ुदायार्थं-इति । जयमथेः । वाक्यं साथकमपाथ च सम्भवतंप्यपा्थे- 98 
दोचेण काव्येम्योऽनथेकवाक्यनिरासः क्रियते । पदानां पुनः स्वाथन्यिभिचारानन गतिद्वय- 
मस्तीति नायं तदर्थः प्रयत्न इति । अस्योदाहरणमाह-दाडिमानि इति! जरद्वः इत्यादि । 
द बाप ख. ॥ २. हरः आह ॥ ३. उदयत ॥ ७. विशिष्टो भवति ॥ ५. अभ्बुदया- विशिष्टो भवति ॥ ५. अभ्युदया- 


पीति क. ॥ 
२९ 





७8 कटपलताविवेके 


अयमभिप्रायः । अत्रावान्तरवाक्येषु पदसमुदायः परस्परसंसृष्ट॒ इत्यस्ति काभ्य- 

रक्षणयोगः । कान्यतवे च सति यद्राक्यसमुदायान्थैक्यं सोऽपाथो दोषः । दाडिमानि 

दश्ञापूया; षड्‌ इत्यादि । इत्यत्रापि अतद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिरव्ाख्येयः । तस्य 

प्रधानस्यान्यपदाथेस्य गुणानां च वंर्चिपदार्थानां सम्यग्‌ विज्ञानं कायन्वियपर्यन्तं यत्र सं 

5 तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । यथा सर्वादीनि इत्यत्र । अत्र विस्वशब्दादिवत्‌ सर्मरब्दस्यापि 

सवेनामसंहयाऽभिसम्बन्धः, समुदायस्य समासा्थत्वात्‌ । अतद्‌ गुणसंविज्ञानः पुनरबहु- 

्रदियन प्रधानस्यैव कार्ान्वयः वक्तिपदाभस्य तु तदुपरक्षणपरता। यथा चित्रगुमानयेति । 

न ह्यत्र देवदत्तवच्ित्रगवीनामप्यानयनम्‌ । यथा च चित्रगुमानयेत्यत्र वर्सिपदार्भस्यान्य- 

पदार्थोपलक्षणपरत्वम्‌ । एवमिहापि दाडिमानि दा्पूपाः षडिति आदिर्यस्य जरदवादि- 

10 वाक्यस्य तत्तथोक्तमिति । दशदाडिमादिवाक्यमन्यपदा्थोपलक्षणपरतयोपात्तम्‌ । तेन जरदर- 

वादिवाक्यस्थेवापाथैता न दशदाडिमादिवाक्यस्य । यदि वा दाडिमानीत्यादौ क्रियापद्‌- 

मध्याहत्यावान्तरवाक्यानि कल्पनीयानि । तेषु च रब्दार्थयोः सद्धटनमस्तीतिः कान्यरक्षण- 

योगः । वाक्यसमुदायार्थस्तु नास्तीत्यपार्थत्वम्‌ । एवं च द्वे अप्यत्रोदाहरणे सङ्गच्छेते एते 

इति । जत्र च ऊषदैवो्दूवमारु्य तततैषणाँ विरेषेण यदि विधीयते तदाऽपार्थदोषस्य न 
15 कंशचिदव्यवच्छिन ्यवच्छेयं परिदस्यत इतिं परिसङ्ख्यापरत्वं व्यास्येयम्‌ । 


यदि वा तथाविधमन्यदञ्यवच्छि्नं व्यवच्छेदं परिकिल्पनीयमिति । तथा हि पञ्च- 
भेदं कान्यमधिकत्यायं संस्कारः प्रस्तुतः । तेषु च पञ्चसु प्रभेदेषु यानि लक्षणानि तरेव 
वाक्रयसमुदायानथेक्यं प्रतिषिद्धमिति नारथस्तदर्थेनापा्दोषेण । अन्यच्च महाकाव्ये हय््य- 
मिति विरषणसुक्तम्‌ । अर्थात्‌ प्रयोजनादनपेतमध्यमिति । न च जरदरवादवाक्थानां 
% प्रयोजनानपायः सम्भवति । महावानयेकवाक्यत्वामावात्‌ । अमिनेयार्षवपि प्रसयातवस्तु- 
विषयमित्यादौनि यानि विरोषणानि तानि वाक्यल्ैर्द न्थ वाक्यमारन्यं तननिरस्यन्ति । 
मास्यायिकाकथयोरनाकुखूविरोषगा पदवृ्तिरिति गयविरोषणं जरद्रवादिवाक्रपाना- 
मवस्रं निरुणद्धि | सनाकुटं हि म्यवधानाददोषाभावात्‌ ज्ञटिति ्स्तुतारथप्रतीतिकारि ` 
कान्यम्‌ । एवविषे च कतं उदाहृतवाक्यरूपाणां वाक्यानामवसरः । अनिबदरेऽपि सर. 
25 मप्येतदिष्यत इ्युक्त, तेन पूवो ्टक्षणनिरासानातरौ सम्बद्रवाक्यारव्यवाक्यसम्भवः । तंस्मा- 
न्ानयापि गत्याऽ्पाथेदोषः सङ्गच्छते । 


त्र केचिद्‌ बरुवते! काव्येषु महाकवीनामपि स्तानि द्व्यन्त तन्निवारणाथौऽयं 


१. घमास ॥ २. त्वन्वेषया ॥ इ न ्---------- तत्तान्वेषणा । ३. हेयत्वेन दोषसंस्कारः ॥ ध. -रन्धर्थ-ख ॥ 
५. एतेषु पच्च ॥ ६ काव्ये दीत्यत्र हिङ्ब्दो योऽसौ यदुर्थस्तश्योपसंहारोऽयं तस्मादिति ॥ 


 दोषदशेनम्‌ | ७५ 
= प्रयास इति। यथा विकादामीयुजगतीशमागेणा इत्यादि पङ्क्तियमकम्‌ । अत्र किल्युरियिा- 
वृत्तर्नामिधेयमेदः कश्चिदिति प्रयोजनाभावादपार्थत्वम्‌ । नैतदपि सारम्‌ । यत॒ उक्त 
एकार्थदोषसतनेवेदकप्रकाराणां दुषट्वमुपपादितमिति ना्ोऽनेमै । अन्यथ पुनरेकाशदोषो 
न वक्तव्यः स्यात्‌ । सवाय पुनरुक्तिधु प्रयोजनान्तरामाेनापाथदोषेऽन्तर्माविप्रसङ्गदिति । 
अन्ये पुनयेत्र काव्ये प्रतिपन्नः संसर्गः प्रमाणान्तरपर्यालोचनया बाध्यते तदपा्च- 5 
माहु; । यथा । 
निरी्य विदुलयनैः पयोदो 
मुखं निदायामभिसारिकायाः । 
धारानिपातैः सह किं [नु १] बान्त- 
, श्वन्द्रो मयेत्यात्तेतरं ररास ॥ ` 1 
। अत्र मेषस्य निरीक्षणयोगोऽभिप्रायविरेषेण चात्तेतरो निनादः प्रमाणेन विहन्यत इति 
 अपार्थदोषः। नैतदपि युक्तम्‌। एवविधेषु काम्येषु भन्तनतिवब्दयोगे मन्यन्ते दुरयः । यथा 
वेत्त॒जण चरविश्जुचईखियं 
राइआसु पुशट्यन्ति मेहया । 15 
 सोडआण भोरष्िसदयं 
महिखियाण का जियई्‌ विरहए ॥ 
गृहीवा चहद्वि्ुतदीपं रात्रिषु प्रोकयन्ति मेषाः । 
रष्वा मेषशन्द्‌ खीणां का जीवति विरहे ॥ [ छया | । 
पूरव्ठोके तु विददोनाशङ्कारं केचिन्मन्यन्ते ! यतः शाब्दः संसगोऽसम्मवन्‌ यत्नोप- 
मानोपमेयमावं गमयति तत्र विददोनाग्यवस्था । प्राक्तनवाक्ये चामिधाद्च्या संसग न % 
सम्भवति सोऽसम्भवनभिसारिकामुखस्य चन्द्रमसश्च साद्रयं गमयति । प्रावृट्काल- 
वर्णनायां तत्कारोचिताऽभिसारिका प्राकरणिकौ मवतीति तन्मुखस्योपमेयत्वम्‌ । उपमानत्व 
चन्द्रमस इति । 
अपरे त्रवते-वीक्षणपूेकस्य चन्द्रवमनस्य योऽसौ सन्देहस्तस्य रसनं प्रति हैत्‌- 
प्रेक्षया हैत्वतिशयोक्त्या वा ग्भीकृतोपमा्थो गभीकृतखूपका्था वा ससन्देहार्ङार एवाय- 5 
मत्रावगम्यते | परमार्थतस्तु ससन्देहाछ्ङ्कारोऽपि अवियमानेऽपि सन्देहेऽृङ्कारान्तरप्रति- 
पादनाग्भौकारेण सन्देहमध्यारोपयन्‌ प्रवत इति तस्या्प्यौपम्यसंस्पश्िनो विदद्येनया सह 
` सन्दिह्यमानलवात्‌ सन्देह सङ्करो युक्त इति । _ सन्दहयमानवात्‌ सन्देहसङ्को युत इति। 








१. अपार्थैन 11 २, उदहरूपेण ॥ ३. चेत्तुयाण ग. ॥ ४. चुल ख. ग ॥ 


७६ करपटताविषेकै 


अपरे त॒ समुदायार्थसू्यं यत्तदपार्थभुच्यत इति यत्र वाक्ये कस्यचित्‌ पदस्य 
समन्वयो नास्ति तत्रेदं छक्षणे योजयन्ति । यथा 
मतिमोहविधाथिनाममूत्य 
कृतीनां विकृतौ कृतोमानाम्‌ । 
8 ` मदमानरषां प्रमुविधेयः 
परितन्त्रो ननु सन्निप एव ॥ 
अत्र किल मत्िमोहविधायिपद्‌ न प्रकृतीनां विरोषणम्‌, नापि मदमानरषाम्‌ , इति 
नात्र वाक्ये संसगेमनुमवति । तेनेदं वाक्यं समुदायार्थरन्यमित्यपार्थम्‌ । विरोषणत्वेन हिं 
संसर्गे मतिमोहविधायिनौनामिति पदं स्यात्‌ । नैतदपि युक्तम्‌ । प्रकृतीनां विकारे ये 
10 कृतोचमास्तेषां विशेषणमेतन्मतिमोहविधायिपदम्‌ । इत्थंमूतानां पुंसां यः प्रभुर्मदमानरषरं 
विधेय आयत्तः स परितन्त्रः परिभूततन्त्रः सन्निप्नो विनष्टः इति नात्र वाक्ये कस्यचिदपि 
पदस्यासंसमं इति । 
अन्ये पुनराहुः-यत्र वावक्येऽनेकधा व्याख्यानेऽपि न वाक्यार्थः सहृदयानां हदया- 
न्याविरत्ति, अस्ति तु ग्ल्प्रतिमासोरऽ्थः तद्वाक्यमपार्थवदपार्थमिन्युच्यते । यथा देवा- 
15 कोनिनि, वैत्रशाककुज इत्यादि । एतदपि न युक्तम्‌ । नाति्याख्येयमिति वचनात्‌ । तथा 
केव्यान्थपि यदीमानि व्यास्यागम्यानि शखवदिति । सुधियां ह्यतिव्यास्येयमपि काव्यं 


ेष्ट, किमङ्ग पुनयस्यातिन्थाल्यानेऽपि न स्यषट््रतिभासः । तस्मानास्यापार्भदोषस्य 
कथञ्चिदपि फख्वत्ता | 


भत्रोच्यते । सत्यम्‌ । अष्यवच्छिनम्यवच्छेयामावानार्थोऽपार्थदोषेण । किन्वेतदा- 

20 भानां स्यषटान्धक्रम्रहेिका दीनां प्रयोज्यत्वमिष्टम्‌ । तदनेन व्य्ैकार्थससंर्थमध्यपातिना 

ज्ञाप्यते । व्यथादीनां ह्याभासा विरोधालङ्कारयमकङा रीयानुप्रासससन्देहास्ते अल्ङ्कारवर्ग- 
 मध्ययातेन प्रयोगार्हः । एवमपार्थामासा अपि प्रहेखिकादयः प्रयोज्याः | 

भयममिप्रायः । किञ्चित्‌ कान्य रक्षणेन ग्यवच्छिनम्‌ । किञ्चिच काव्यविरोष- 

रक्षणेन अध्यंमित्यादिना । तथा नातिन्धीस्येयमिति । अपरमेकार्थदोषेण ।  मतोऽजा- 

5 भ्यवच्छिनं व्यवच्छेदं नास्ति । स्वस्येव छन्षणान्तै पराकृतव्वात्‌ । किंचिच्च निरीक्ष्य 

विंवुलय्रनेरित्यादि । तथा मतिमोहविधायिनामित्यादि ग्यवच्छेदानहुमेव । उपपनत्वात्‌ । 

अतश्च यद्वयवच्छेदाहं तदन्यवच्छिन्नं नास्ति इत्यपार्थदोपो न वक्तव्यः । उक्तश्च । -अत 

इय परिसङ्स्या, प्राते क्चनमरभन्याथेते सतंत्येवविधलक्षणृक्षिता । अनया चापार्भमेव 


० 
र. एवविधः सन्‌ प्रमुर मूल्ये भवति ॥\ २. अमात्यादीनाम्‌।\ ३ चकारो टयः । ४. परिभूत- 
परिच्छदः ॥ ५. -्थसंशय- ख. । द काव्य ख ॥ ७. तथानति- ख. ॥ ८ अनन्यप्रयो जनत्वे ॥ 





(2 नि 
दोषदद्येनम्‌ ७७ 


दोषो न व्वपार्थाभासमिति अपाथामासस्यादोषत्वं स्याप्यते न लवपारथस्य । तेनापार्थामासस्य 
स्पष्टान्धकादेः प्रयो्यत्वमत्रोक्तम्‌ । एतावांस्तु विशेषः । पवोक्तानामत्यन्तचारुता । स्पष्टा- 
न्धकादीनां. तु मध्या स्थितिः । यथपि च कचित्‌ प्रदेचकादौ चिषटक्तेः प्रसरो द्यते, 
तथापि न सवं तत्तथेति युक्तमपार्थामासलेने प्रयोज्यत्वमेषामास्यातुम्‌ | समानप्रयत्नोचार्थ- 
तस्प्रतिच्छायरण्दबलात्‌ । | 5 
.. कचिदलङ्कारान्तरवाक्यान्तरग्रतिमे । कचिदादावानथैक्यप्रतिमासे पञ्चात्‌ समान- 
प्रयत्नोचायरन्दबरेनार्थाष्यवसायः। मयमनन्तरोक्तोऽथौ विषयः स्पषटान्धकादीनाम्‌। यथा 
रामेण निहतं दृषा वने परञ्यना मृगम्‌ । 
स्वकीयं निन्दति व्याधो विश्वकर्माणमजनम्‌ ॥ 
रामेण कृष्णेन, परद्यना परकीयज्युना, विश्चक्माणे विगतश्म्यापारम्‌, अयनं 10 
रुदम्‌ । तथा | 
अष्टौ युत्र कुरु छोकानिति पित्रोदितः सुतः । 
तेन पञ्च कृताः छोकाः पितुश्वाज्ञा न खण्डिता ॥ इति । 
अष्टो छन्दोविरेषे । 


यदि वा यत्र वाक्ये प्रतिपन्नः संसर्गः पर्यारोचनया बाध्यते न चाढङ्कारान्तरानु- 15 
प्रवेशसम्भवेन परिहारः प्रयोगश्च दृश्यते तद्दाक्यमनेनापा्थदोषेण निरस्यते । यथा ` 
एते रुदन्ति हरिणा हरितं विसुच्य 
हंसाश्च शोकविधुरा करुण रसन्ति | 
नुत्थं व्यजन्ति हिखिनोऽपि विलोक्य देवी | 
|  तिर्गता वरममी न वयं मनुष्याः ॥ | 20 
त्र नाचि ? तर्नतिवराब्दयोगेन स्दन्तीवैत्यादि सम्भावना। न च निमित्ताभावाः 
दतिदायोक्तेरपि ग्रसरोऽत एव न सम्बन्धः । इत्थम्भूतं तु काव्यं छौकिकीं वाचोयुकि 
किलाङ्गीकृत्य कुवन्ति कवयः । न च तत्तथा छेके, निमित्ताश्रयणेन प्रयोगात्‌ । यथा तया 
रुदत्या पक्षितृणपर्णान्यपि रोदितानि । नैवममिहितवाक्ये निमित्तमस्तीति । 


नास्ति सङ्गतिः इति । तदेदानीमित्यादिशब्दप्रयोगाभावादिव्यथेः । यस्मिक्न- % 
नेकम्‌ इति । यस्मिन्‌ व्ये वक्ता अनेकाथेवाचकानि पदानि जल्पन्‌ स्वयमेवानेकमर्थमा- 
छोचयति तत्र तेषां पदानामसङ्गतिर्नैव दोषाय । विवक्षावदोन हि शब्दाः प्रहु्यन्तऽनेकं 

` १. नलल्कारल्ेन ॥ = ` , 


७८ कश्परताविषेकै 


चा विलक्षणं वक्तुमन्योस्यं चेत्‌ पदानि न सम्बद्रानि न कश्चिदोष इति भावः । असम्बद्ध- 
वाच्च दोषाराङ्का युक्ता । स्वयमाछोचनाच न दोषः । ुखुमभरः इति । कश्चित्‌ कामी 
मलयोयाने तरुणीं द्र स्वयमेव पर्यारोचयति । समुदायार्थशून्यं यत्तदपाथं भवक्षते 
इत्यादि । अपवादाथेमिदम्‌ । 

5 गिरसः इति विरुद्धो रस इत्यर्थः । परबन्धेभ्यः इति । तयथा इयग्रीवबधे । तत्र 
किल हयग्रीवेण पुत्रो नरकास्ुरानयनाय महोत्सवे प्रकृते प्रेषितः । सं च तत्स्थाने गत्वा 
हरितं च नरकं जनेभ्यः श्रुत्वा तत्सुतं च पितृदुःखाद्रनगतां बुद्रूवा समारवासनाथं तस्था 
एव सकारामगमत्‌। एवमत्र करुणे सते प्रकृते श्वद्गारो वर्णितः । तथाहि-स तां तपस्यन्तीं 
ष्व विषमरारशितराररातनिकररुजा विवरीकृतदृदय इदमुवाच 

10 नववयसि रतोत्सवक्षमाया- 
| स्तव तनुगत्रि तपो हि नानुरूपम्‌ । 
वद कुुमरजोभिरापगानां 
पुथुजघने यदि सेतवः क्रियन्ते | 
एतमेवा्र स्वयमायेया सूचयनाह-तव वनवास इति । रसवस्तुनोः इति रस- 
15 येोरित्यथः । मायादि-इति । माया व्वने परव्यामोहनमिति यावत्‌ । आदिशब्देन 
्रौडादौनां हणम्‌ । तदाह 
क्रौडगो्रीविनेदेषु तज्जेराकीणर्मन्रणे । 
परम्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रेिकाः ॥ 
क्रियागप्नादि-इति । आदिग्रहणात्‌ कारकगुपाक्षरच्युतक-मात्राच्युतक-विन्दु 
20 च्युतक्र-व्यत्यस्ताक्षर-व्यत्यस्तमात्र-व्यस्तबिन्दु-बिन्दुमतौ - गूढचतुथे- प्रहेटिका-्रश्नोत्त- 
रादि। उमयशरूपता-इति । वाक्या्थाश्रयपता वाक्याश्रयरूपता चेत्यर्थः । संडवेईइ इति । 
तदैव हस्तस्परादिसुखविधानेन उत्तरकाटं च प्रच्छन्ुरतोपभोगमनोरथपरिपूरणारासं- 
दरैनेनेत्यथैः । प्रक्रान्तसमासस्य इति ! “ उपमानानि सामान्यवचनैः समस्यन्ते ” 
इत्येवविधस्य । 
% ` न इत्य्थदोषाः ॥ 
{अथ रसदोषाः| 
नानर्थक इति । शब्दोपात्तस्येव हि पुनरनुवादो भवति, न प्रतीयमानस्येत्यथेः । 
अनुभावापयेवसायिनः इति । श्वज्ञारी चेद्वा संभवन्ति तथाविधा अनुमावाः । शान्तश्वेन 
चि १. महाकाव्ये ॥ २. दानवविशेषेण ॥ २३. भ्रारच्धे } गुप्त ॥ 


दोषवशेनम्‌ ७९ 


सम्भवन्ति । तं प्रति पस्पदारूपत्वात्तथाविधानां विभावानामिति । शरद्गारित्यनिश्वयाभावे 
सत्स्वपि तथाविधेषु विमविषु रलो वेयोऽनुभावां न कथञ्चिदिह व्यज्यन्त इति यतेन 
व्रतिपांचोः | 
अथ परतिदूरुष्रिभावादिग्रहः इति । इह हि अल्क्यकमव्यङ्घयस्य ध्वनेः प्रजन्धा- 
तमनो रामायणमहाभारतादौ प्रकाशमानस्य प्रसिद्रस्यैव यथावत्‌ प्रकारानप्रकारजातं, 5 
विभावभावित्यादिना प्रतिपाचविरोधिरसेत्यादिना तदरसं सहृदयचक्रवर्भिना यत्‌ प्रकादितं 
तदुपजीभ्य प्रतिकूटविभावादि्रहादय हमे दोषाः केचिदनेन काव्यप्रकाक्ञकारेण प्रद- 
रिताः । तथाहि-प्रबन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्चक इ्युक्तै, तस्य व्यञ्जकत्वे ये निवन्धन- 
. ग्रकारास्ते क्रमेणेवोपयोगिनः । पूर्वै हि कथापरीक्षा, तत्नाधिकावा्, फल्पर्गन्ततानयन 
रसप्रतिजागरणमित्थादि । तत्र प्रथमं तावन्निबन्धनम्‌ । यथा |  . ` 10 
^ विभावभावानुमाव-सच्रा्यौचित्यचारुणः । 
विधिः कथाशरीरस्य बृत्तस्योप्रक्षितस्य वा” | 
यथायथं प्रतिपिपादयिषितरसभावाधपेष्तया य॒ उचितो विभावो मावोऽनुमाव 
सञ्चारी वा तदौचित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिरिति शरज्ञारवर्णने्छुना हि तादी कथा 
संश्रयगीया यस्यामृतुमाल्यादेविंमावस्य छीलदेरनुमावस्य हषेधृत्यादेः सन्नारिणः स्फुट 15 
एव सद्धाव इति । 


तत्र वरिमावोचित्यं ताव्छोके भरते च प्रसिद्धमेव । मावौचितयं तु प्रौ चित्यात्‌ । 
तच्च प्रकृतिविपयये रसदोषे दरोयिष्यते । अनुमावौचित्यमपि भरतादौ प्रसिद्धमेव | 
इयततन्यते । रक्षणन्ञत्वं रक्ष्यपरिदीछनम्‌ अदृष्टग्रमावोदितस्वप्रतिभाराच्वं चानुसरम्यम्‌ | 
तथाहि-भरतादिविरचितां स्थिति चानुवत्तमानेन महाकविप्रचन्धान्‌ वा पर्याछोचयता 20 
सवप्रतिमां वा अनुसरता कनिना मवदहितचेतसा भूवा विभावा्यौचित्यश्रंशपरिव्यागे प्रः 
प्रयत्नो बिधेयः.। ओचिव्यवतः कथाशरीरस्य वृत्तस्य पक्षितस्य वा प्रो व्यञ्जक इत्यनेनैतत्‌ 
प्रतिपादयति यदितिहासादिषु रसवतीषु कथासु विविधासु सतीष्वपि यत्तत्र विभावाौ- 
चिष्यवत्‌ कथारारीरं तदेव ग्राह्यम्‌ । नेतरत्‌ । 

रसवतीषु इति अनादरे सप्तमी। रसक्त्वं चाविवेचकजनाभिमानाभिप्रायेण मन्तव्यम्‌ । % 
विभावाचौचित्येन हि विना का रसवत्तेतयर्थः । वृत्तादपि च कथाशरीरादुरेकषिते विरोषतः 
प्रयत्नवता भवितव्यम्‌ । तत्र ह्यनवधानात्‌ स्रुतः कवेरब्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति । 
न हि तत्र इतिहासवराद्‌ एवे मया निबद्धमिति जाद्युत्तरमपि सम्भवति । परिकरश्ोकश्वात्र 
१. -ग्रहेत्यादयः इमे ख. ग. ॥ २. सुक्तकः ।॥ ३. ध्वनौ ।॥ ४, प्रक्षेपः + 


८० कट्पठेतांविवैकै 
“कृथारारीरमुत्याच वस्तु कार्यं तथा तथा । 
यथा रसमयं सवमेव तस्प्रतिभासते ॥ ” 
रसमयत्वसंपादने चाग्युपायः सम्यग्विमावाचौचिःप्यानुसरणम्‌ । तदशितमेव । किञ्च 


५ सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः । 
5 कथाश्रया न तैयोज्या खेच्छा रसविरोधिनी ॥ ” 


सिद -इति । सिद्ध आंस्वादमात्ररोषो न तु मावनीयो रसो येषु । कथानाम्‌ आश्रया 
इतिहासाः । ते; इति सहार्थे । तैः सह स्वेच्छा न योऽ्या । सहारथश्ात्र विषयविषयि- ` 
भावस्तेन तेषु कथाश्रयेषु खेच्छैव तावन्न योज्या । कथच्चिद्रा यदि. योभ्यते तत्ततप्रसिद्ध- 
रसविरुद्धा न योग्या । यथा रामस्य वीर[धीर £ ]टितत्वयोजनेन नाटिकानायकत्वं कश्चित्‌ 
10 कुर्यादिति तदव्यन्तमसमञ्ञसम्‌ । यदुक्तम्‌ रामाभ्युदये यश्चोमंणा-कथामार्गे न 
चातिक्रमः । खैच्छाश्पि यदि वा योज्यते रसव्रिरोधिनी न योभ्येति प्रथमो व्यञ्चकल्व- 
निमितचतप्रकारः । अन्यांश्च स्वावसरेष्वेव दशोयिष्यामः । एवमुक्तस्य कथापरीक्षणलक्षणस्य 
विभावायौचित्यस्यं व्यञ्चकत्वनिबन्धनस्य यद्‌ विरुद्रम्‌ ` 
£ प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्‌ बन्टुमिच्छुना । 
15 ` यल्लः कार्यः सुमतिना प्ररिहिरि विरोधिनाम्‌ ॥ " 
इत्युपक्रम्य 
« विरोधिरसप्तम्बन्धिविभावादिपरिप्रहः 1 " 
इत्यन्तचै प्रकारितं तदुपजीव्यग्रतिकूटविभावादिग्रहनामा दोषोऽयममिहितः । 
हुबौरा इति । अत्र कृतान्तोऽक्षम इति भैराग्यकथासंसुचकरम्‌ । चिन्ताया एव 
0 प्रधानताम्‌ इति । अत्र शज्गाराङ्ेन वाक्यार्थसमापनाद्विवक्षितः श्रज्ारः एव छब्धप्रतिष्ठ 
इति तद्विरुदरवीररसगतमार्वेनिबन्धो वाच्यमानतया तत्परिपोषक एव यथपि श्ह्गारवीरयोनं 
परस्परं विरोधस्तथाप्युत्साहय्रकृतेर्वारेदात्तस्य तथाविधकायकारिवमेवानुगुणमित्यनुचित- 
श्ङ्घारोपनिबन्धो विरुष्यत इति युक्तं वीरश्वह्गारयोविरोधापवादतवैनेदमुदाहरणमिति । ` 
द्वितीय-इति । विपक्षमूतवेराग्यविमावा्यवधारणेऽपि ह्यराक्यविच्छेदत्रेन दाटन्े- 
25 मेवानुरागस्योक्तं भवति इति भावः । तदेवम्‌ 
८ विवक्षिते रसे खन्ध-प्रतिषठे तु विरोधिनाम्‌ । 
बाध्यानामङ्गभावं वा प्रापतानासुक्तिरच्छछा ॥ ” इति । 


१. नायके ॥ २. -मिच्छता ख. ग ॥ ३. मूके ^ इत्यनेन `> इति । £ व्यभिचारी ॥ 
९, निर्दोषा ॥ , , 


दोषद्हेनम्‌ ` <१ 
` यदुक्तं तत्र बाध्यानासुक्तिरच्छरे्यरो व्याख्यातः । अङ्खभावं वा प्राप्तानामिति च 
योंऽरास्तं॒विवेचयितुमाह-यत्र तु इति । अङ्ताऽऽप्ति; इति । अङ्खमावप्रापिहिं तेषां 
स्वाभाविकौ समारोपकरता वां । तत्र स्वामाविक्यामविरोधो यथा 
श्रमिमरतिमरुसदहृदयतां | 
प्रख्य मूच्छ तमः शरीरसादम्‌ 1. ~ - ` 5 
मरणं च अख्दमुजगजं | 
प्रसद्य कुरुते विषं वियोगिनौनाम्‌ ॥ 
मरणम्‌ इति । मरणं ह्यचिरकाठप्रत्यापत्तिमयं प्रियमाणस्य पूवेक्रिया वा ! त॒त्र 
्राणत्यागर्केतैताल्मिका पूैक्रियेव पाशवन्धायवसरगता मरणशब्देनात्र विवक्षिता । अत्र च 
भ्म्यादीनां व्याधीनां विप्ररम्मे स्वभावसिद्धोऽङ्गमाव इति नास्ति विरोधः । समारोपितायां 1 
तु स्वयमेवोदाहरिष्यति-पाण्ड़ क्षाममित्यादि । यथा वा कोपात्कोमछेति। अत्र बद्ष्वा हन्यत ` 
इति च रैदरानुभावानां रूपकबलादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाङ्कत्वम्‌ । 
` तदङ्गानाम्‌ इति । तदङ्गानामेवादोषो नातदङ्गानामारस्योग्यजुगुप्सानामिव्यर्थः । 
तद्रस सर्वं एव द्वारे व्यभिचारिण इ्युक्तल्वात्‌ । आश्रय-इति । आश्रयस्य सीपुरुषा- 
न्यतरस्य्राधिष्ठानस्यापाये रतिरेवोच्छियित । तस्या जीवितसवेस्वाभिमासरूपत्वेनोभयाधिष्ठान- 15 
त्वात्‌ । वाक्याथेतवम्‌ इति प्रसतुतप्वमितयर्थः । नन्वेवं सवे एव व्यभिचारिण इति विषरित-. 
मिव्याराङ्याह-शरङ्खारे वा इति । मदीवकाटे यैत्र मरणे विश्रान्तिपदबन्ध एव नोत्यते 
.तत्रास्य व्यभिचारिवम्‌। कद्‌1चिद्‌ःइति। यदि तादी भङ्गी घटयितुं सुकवेः कौट भवति । 
एवसुभयरूपाङ्घमावयप्राप्तिर््याख्याता † या `पुनरन्याः प्रधानः एकस्मिन्‌ वाक्यार्थे 
परस्परविरोधिनेदरयोरज्गमावगमनदूपा, ताम्‌ अङ्धिन्यङ्खत्वमाप्तौ यावित्यत्र व्याख्यास्यामः । %0 
मरणे इत्यादि । मरणस्य यत्पदं या भवस्थितिस्तस्य बन्धमात्रमपि न कृतमित्यर्थः । यथा 
रणे प्रतीति विश्राम्यति तथा मरणं निबद्धमिति यावत्‌ । अत्र करूणोचितं इति । 
करुणस्येवाङ्गमूतः पाण्डुरोगः षवलारोपितोऽत एव. च श्ञारस्याङ्गतामिवागतः साधा- 
रण्यान दुष्ट इत्यथः । 
षेजिय इति पारदारिकः प्रकृतैः प्रतौत . एवैत्ययसर्थो न व्याख्यातः । परसिद्ध % 
इति । प्रसिद्धः सोऽस्थिरत्वरक्षणो गुणो यत्र तच तदुपमानं च तत्‌ तस्य भावस्तत्ता ¦ 
तयेत्यथः । उपात्तम्‌ इति । शव्या वृत्या -यचयप्युपमानत्वमस्थस्वस्य ` प्रतिपादितं तथाऽ 
ष वा उच २. खेदम्‌ ॥ इ. पयस्तच.।॥ -ध. करण ॥ ५. रखे ग्ञारे ॥ ॥ ५. रसे ङ्घारे ॥ 
-विरोषेनोडवयो-इति क.- ख. ॥ ७. करण- क ख. ` €, कुष्टरोगः [¡ ] ९. प्रकृतेः क. ॥ 


९८. अपाङ्गभङ्गरूपं वस्तु ॥ 
१९१ 


<२ कट्पलताविवेके 


प्यस्थिरत्वगुणविरिष्टो मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग एवोपमानभावेनात्र विवक्षितः । तस्येव तद्गुण- 
वरिरिष्स्योपमानतोपपततेः । यदि वा सताङ्गनापाज्गभङ्ग्येत्‌ श्ङ्गारं प्रति सम्माग्यमान- 
विमावानुमावरूपमपि प्रसिद्धतदगुणोपमानतयोपात्तं॑ शान्तमेव पुष्णाति, न तु श््गार- 
मिव्यञ्जसतयेव व्याख्येयम्‌ । 
5 नेरन्तथैस्याभावाद्‌ इति । शज्ञारस्थाग्रतीतेः कयोनैरन्तयै स्यादिति भावः । 
आश्रयेक्ये इति । तथा चोक्तम्‌ 
“ विषुदरैकाश्रयो यस्स विरोधी स्थायिनां मवेत्‌ । 
स विभिनाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥ ” 
रसान्तरेण इति । यदुक्तम्‌ 
10 ^“ एकाश्रयले निदोषो नैरन्तर्ये विरोधवान्‌ । 
रसान्तख्यवधिनाँ रसो व्यङ्गचः सुमेधसा ॥” ` | 
एकाश्रयलेन निमित्तेन यो न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्तेन विरोधमेति स 
तथाविधविशु्रसदयाकिरुद्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेशितेन युक्तः काय इत्यथः । 
क्षान्तः इति 1 ननु नास्त्येव शान्तो रसस्तस्य हि स्थाय्येव नोपदिष्टो भुजिना । 
15 ओओैवम्‌ । शान्तो हि तृष्णाक्षयसुखस्य. यः परिपोषस्तछ्छक्षणो रसः प्रतीयत एव । तृष्णानां 
विषयाभिलाषाणां यः क्षयः सवेतो निदृत्तिख्पो निवेदस्तदेव सुखं तस्य स्थायीमूतस्य यः 
परिपोषो रस्यमानताकृतस्तदेव लक्षणं यस्य स शान्तो रसः प्रतीयते । स्वानुभवेनापि 
निवरत्तमोजनायरोषविषयेच्छग्रसरत्वकारे सम्भाव्यत एव । तथा चोक्तम्‌ 
५ य॒च्च कामयुखं छोके यच दिव्य महत्‌ सुखम्‌ । 
20 तृष्णाक्षयसुखस्येते नार्धतः{१] षोडरीं कटम्‌ ॥” 
अन्ये तु सर्वैचित्तवृत्तिग्रशम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते । तच्चासत्‌ । अभावस्य 
प्रसभ्यप्रतिभेधरूपत्वे चेतोचृत्तित्वाभावेन भाव््वायोगात्‌ । पयदासे त्वस्मत्पक्ष एवायम्‌ । 
अन्ये तु 
५ सं सं निमित्तमासाय रान्तादुत्ययते रसः । 
% ` पुनर्निमित्तापायेन शान्त एव प्रीयते ॥ ” 
इति भरतवाक्यं दृष्टवन्तः सवैरससामान्यस्वभावं शान्तमाचक्षणा अनुपजात- 
विरोषान्तरं चित्तब्रतिरूयं शान्तस्य स्थायिभावं मन्यन्ते । एतच्च नातीवास्मत्यक्षादूरम्‌ । 
१, रखः ॥ 2२. सह्‌ ॥ ३, व्यवधानेन ॥ 





दोषदशनम्‌ ८३ 
प्रागमावप्रधवसाभावकृतस्तु विरोषः । युक्तश्च प्रषवंस एव तृष्णानाम्‌ । यथोक्तम्‌-“ वीत्‌- 
रागजन्मादरोनाद्‌ » इति । 

भतीयत एव इति । भुनिनाप्यद्गीक्रियत एव कचिच्छम इत्यादि वदता । न च 
तदीया पयेन्तावस्था व्यावणैनीया, येन सबैचेष्टोपरमाद्‌ अनुभावामावेनाऽग्रतीयमानता 
स्यात्‌ । श्ङ्गारादेरपि हि फलभूमावन्यावण्णैनीयतेव । पू्ैमूमौ तु ५ [तस्य प्रशान्तवाहिता- 5 
संस्कारात्‌” “तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्करेम्यः ” इतिसूतरदरयनीत्या चित्राकारा -यम- 
नियमादिचेष्ठा वा राञ्यधुरोद्रहनादिलक्षणा वा शान्तस्यापि जनकादेषैवेत्यनुमावसद्धावात्‌ 
यमादिमध्यसम्भाग्यमानभूयोग्यभिचारिसद्धावाच्च प्रतीयत एव । न न प्रतीयते । नास्य 
विभावाः सन्तीति चेन्न । प्रतीयत एव तावदसौ । तस्य च भवितन्यमेव प्राक्तनकुराछ- 
परिपाकेपरमेर्वरानुप्रहाध्यात्मरहस्यरास्रवीतरारौपरिशीलनादिभिर्विभावैरिति । 10 

ननु तत्र हदयसंवादामावाद्रस्थमानतैव नोपपन्ना । क एवमाह श्च नास्तीति । 
यतः प्रतीयत एवेवयक्तम्‌ । ननु प्रतीयते सवस्य तु छाघास्पदं न भवति। तर्हिं वीतरागाणां 
श्ज्ञारो न छ्य इति सोऽपि रसल्वाच्च्यवताम्‌ । अयमर्थः । यदि नाम सर्वैजनानुमव- 
गोचरता तस्थ नास्ति नेतावताऽसौ अरोकसामान्यमहानुमांवचित्तदृत्तिविरोषवत्‌ प्रतिक्षेप्तुं 
रक्यः । ननु घरमप्रधानोऽसो वीर एवेति सम्भाव्यते । न वीरस्याभिमानमयत्वेन भ्यवस्था- 15 
नात्‌ । उत्साहो ह्ययमेर्वविध इव्येवम्प्राणः इत्यर्थः । शान्तस्य चाहङ्कारप्रशमेक्पतया 
स्थितेः । तयोरीहामयत्वनिरौहतवेनप्यन्तविरुद्रयोरपि यचैक्य प्रिकल्यते तद्‌ वीररौद्रयोरपि 


तथाप्रसङ्गः । तयोरहं अत्यन्तविरोधोऽपि नास्ति । धर्मार्थकामार्जनोपयोगिवह्क्षणस्य 
रूपस्य समानलात्‌ । 


नन्वेवं दयावीरः कोऽभमिधीयतां धर्मवीरो दानवीरो वा। न चासौ कथित्‌ । 20 

शान्तस्यवेदं नामान्तरकरणम्‌ । तथा हि सनिः 
^“ दानवीरं युद्धवीरं धर्मवीरं तथेव च । 
रसं वीरमपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधमेव च ॥ » 

इ्यागमपुरःसरं तरविध्यमेवाम्यधाद्यस्ति शान्तो रसः । 

क्रमपसरपम्भाविना इति । रान्तादनन्तरमद्धूतस्ततः श्वद्धारं इत्यनेन क्रमेण 25 
शृङ्गारस्य प्रसरः सम्भाग्यते इत्यभिप्रायेणाद्भतमन्तरीकृत्य श्र्वारो निबद्धः । क्रमप्रसरमेव 
दरीयति--अहो गीतमित्यादिना । एकस्मिन्नपि बाक्ये इति । तथा चोक्तम्‌ 


१. शान्तो रसः ।॥ २. मुनिः ।॥ ३. हृदयसंवादः ॥ ४. चान्तस्य ॥ ५. महाप्रमावाः 
पुरुषा भीमादयः ॥ । 


९४ स्पखताविवेके 


“रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । 
निवततैते हि रसयोः समावेहो विरोधिता ॥ 
रसान्तरेण व्यवहितयेरेकम्रबन्धस्थयोर्विरुद्रयोर्विरोधिताः निवत्तेत ; . इत्यत्र न 
काचिद्भान्तिः । यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीप्या विरुद्ता निवत्तत इत्यर्थः । 
5 द्रापेतत्वम्‌ इति स्वदेहानामत्यर्थः । असम्भावनास्पदम्‌ इति , आत्मीया. इमे 
देहा इव्येव संमावनाया अस्थानमिव्यर्थः । तदात्म-इति । त एव देहा एवात्मान आल्मी- 
यस्तेषु घवा मा्मीया अमी इति सम्भावनाया अनिवत्तनादिव्य्थः । उत्साहाचवगत्या 
इति । वीशः स्वदेहानित्यादिना या उत्साहाघ्यवगतिस्तया, . उत्साहाधथवगतिकारिणोश्च 
करीकर्मलक्षणयोर्थयोरविेष्यत्वेन सकल्वाक्यार्थानुगामितया प्रतीतत्वात्‌ । ` शद्गारबीमत्स- 
10 योरन्तरेऽविनिवेरितस्थापि वीरस्य नितरामन्तरा भवनं प्रतीयत एवेत्यथेः । -आादिग्रहणा- 
तद्वयभिचारिप्रथूतयो गृह्यन्ते । 
 दन्तक्षतानि इति । जत्र श्ज्गारतुल्यसेन शान्तो विवक्षितः । रति इति । अत्र 
रत्या प्रेयोऽछङ्कारखूपया स्वाङम्बनमूतो चपप्रमावातिरायो लक्षयते ! शोकन्यभिचारि 
इति । यदा भीता इत्यनेन करुणस्थायिनः शोकस्य व्यभिचारिमूत तुच्छं -तु नारीगतं 
15 भयमुपवर्णितं तदा पुनरप्युदद्विवाहा दृवेच्युतरक्षावरासमपिंतस्य करमारीजनसुमस्य भय- 
स्यानुस्मरणमञ्जसमेवेत्यथः । 
ननु अन्यपरत्वेऽपि स्वभावो न निवत्ते, स्वभावकृत एव च विरोध इत्यमिप्रायेणाह- 
अन्यप्रत्वेऽपिं इति । वाच्यस्य इति वाक्यवाच्यस्येत्यर्थः | तदाक्षक्षताम इति । 
 वांक्या्थाकषिप्तवादेव रसानां वाक्याथत्वमभ्युपगम्यत इति न पूर्वापरव्याघातवः ।` भौत्‌- 
0. षिष्टुतादि `इति । जदि ग्रहणात्‌ करुणादयो दृष्टिविरोषा गृह्यन्ते | तथा च तहछक्षणानि- 
^ प्रोदञ्त्तनिस्तन्धपुटा स्फुरददघत्ततारिकाः । 
दृष्टिभयानिकाञ्तयथं भीता ज्ञेयां भयानके ॥ 
ए प्रस्फुरित यस्या निस्तन्धौ पतितौ पुनः । 
विष्टुतोदटृत्ततारा च दिरेषा तु विष्ठुता ॥ ` 
% प्रयोज्या चापछोन्माद-दुःखार्तिमरणादिषु । 
पतितोष्दवपुटा सान्ता मन्युमन्थरतारिकाः । . ` 
नासाम्रानुगता दृष्टिः करणां करणे रसे ॥ "ˆ इति 


१. त्वच्छं स # २. पपूरवेत्र वाक्या्थत्वेनाभ्युपगमादित्यत्र ॥ ३. -तारका ग. ॥ 
छ. - ताराक ग ॥ | 


दोषद्तेनम्‌ |  <५ 


-अर्थं इति करुणठश्षणः। छेश्चतस्तु सम्भोगस्य इत्यादि । संभोगचङ्कारोपयोगाभि- 
नयसूचाकरणक्मेण - चेव्यर्थः । एवम्‌ इति !` यथा एहीव्यत्र छोके विधिग्रतिषेधयोरनुख- 
मानत्वेन समावेरोन विरोधस्तयेत्यथेः । कुरवक -इति । अत्र हि यच्छब्द निर्दे्यस्य चपस्य 
प्रभावातिदायवणने तद्विपक्षाणां यः करुणो रसः स न केवरं विभिन्नाश्रयत्ेन यावता 
स्वास्वादेविश्रान्त्यभावाद्िवेकंडाछिनां सामाजिकानां वामचित्तहतिमुत्पादयितुमर्मिति कुण्ठ- 5 
राक्तितेनापि न वीरं विरुणद्धि, प्रद्युत वीरास्वादातिदायपयवसानेन प्रीत्यतिरायहैतुत्वं प्रति- 
पद्यत इति । 


. अत. इति । यस्मात्‌ करुणस्य कुण्ठरक्तित्वेन विषयान्तरे वीरेण विरोधिना न 
विरोधसंमवोऽत इहापि" करुणस्य कुण्ठाक्तिव्वात्तद्विरोधाधायिना सम्मोगेन न कथच्िद्रीरव- 
विरोधः सम्भवीति । अस्त्येव निर्विरोधत्वम्‌-इति । अत्रायं भावः पूर्वं पक्षदये संमोग- 10 
करुणयोरन्यत्राङ्गभावगमनानिविंरोधत्वसुक्तम्‌ । अघुना तु स संभोगः करुणस्थेवाङ्गतां 
प्रतिपननः कथं विरोधीति व्यवस्थाप्यते । तथाहि करुणो नाम इष्टजनविनिपातादेः विभावा- 
दिष्युक्तम्‌ । इष्टता च नाम रमणीयतामूा । ततश्च पुनरप्यु्द्धिवाहा इवेत्युतप्र्षयेदंमुक्तम्‌ । 
दावंभ्चेः परितो श्रमणेन प्राक्तनः प्रथमानुरागातिरायवृत्तान्तः स्मयेमाणं इदानीं विष्वस्ततया 
दो कविर्भावतें प्रकृष्टां प्रतिपयते' इति वाक्यार्थीभूतस्य करुणस्यं विरोधिनाऽपि ` श्वज्गारेण 15 
परिपोषं -एंवाधीयते । परतस्तु श्रङ्गारपोषितेन ` करुणेनात्र सख्य एवार्थः उपोदल्यते । ` 

५ गुणः ' कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकार हि तथां भूयसि वत्तेते ॥ 7 


असुना च विरोधोद्ररणप्रकारजातेन बहुतरं ङक्ष्यसुपपादितं मवतीत्यभिप्रायेणाह- 20 
इत्थं च इति । तस्य इति करुणस्य । अथवा इति । पूवेमङ्गतोक्स्या प्रकार्येन निवि 
` रोधत्वं सूचितम्‌ । इदानीं तृतीयेनापि प्रकारेण तद्‌ व्यवस्थाप्यत इत्यथः । 
, .एव.रसानां बिरोधिभिः समावेदासमावेायोर्विषयविभागे दिते तेषामेकग्रबन्ध- 
विनिवेदने यो न्यायस्तं प्रतिपादयितुं प्रस्तावाद्र्‌ ध्वनिकारोक्तंमेव प्रदरयैते 
८ व्रसिद्ेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने । ` |  %5 
एको रसोऽङ्कीकर्तन्यस्तेषैीमुत्कषमिच्छता ॥ ” 


= ~ ~~~ ~~~ ~~ = 


१. - नूद्यमानसमावेद्येन ख ॥। २. स्वात्मन्यास्वाद्‌- ग. 1) ३- जागन्तुकानाम्‌ 1 8. कामन्त्य 
इत्यादौ ॥ ५ वक्ष्यमाणम्‌ ॥\ ६. वाक्यार्थीभूतस्य वीरस्य साज्ञिध्यात्‌ करुणस्य ` वाक्यार्थीमूतत्वम्‌ ॥। 
७. वीर ।॥ ८ पुष्टः क्रियते ॥ ९ कृतात्मसंस्कारत्वेन ॥ १०. लक्षणम्‌ 1 १९१. -अबन्धानाम्‌ 11 


८६ कद्पलताविषेके 


प्रबन्धेषु महाकान्यादिषु नाटकादिषु वा विग्रकी्णेतयाऽङ्ग ज्गिमावेन वा बहवो रसा 
उपनिबध्यन्त इति प्रसिद्धौ सत्यामपि, यः प्रबन्धानां छायातिराययोगमिच्छति तेन तेषां 
रसानामन्यतमः कश्विद्धिवक्षितो र्सोऽङ्कित्वेन विनिवेरायितन्य इत्ययं युक्ततरो मागेः । 
ननु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु सत्यु कथमेकस्याङ्खिता न विरुध्यत इत्या- 
5 राङ्कयेदमुच्यते | 
८ रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः । 
नोपहन्तङ्ितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः ।। “ 
प्रबन्धेषु श्रथमतरं प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरनुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रसस्तस्य 
सकछसन्धिव्यापिनो रसान्तैरल्तराख्वर्तिमिः समावेरो यः स नाङ्गितामुपहन्ति । एतदेवो- 
10 पपादयितुसुच्यते 
५ कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विदयते ॥ “ | 
सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धदारीरस्य यथा कार्यमेकमनुयायि व्यापकं कल्प्यते न च 
तत्का्यान्तैमे सङ्केते, न च तेः सङ्कर्यमाणस्यापि तस्य प्राधान्थमपचीयते, तथेव रस- 
15 स्यप्येकस्य सन्निवेरो क्रियमाणे विरोधो न कश्चित्‌ । प्रत्युत प्रतयुदितविवेकानामनुसन्धान्‌- 
वतां सचेतसां तथाविधे विषये प्रह्ादातिशयः प्रवत्तेते । 
ननु वीरशज्ञारयोः श्ज्ञारहास्ययोः वीराद्भतयो्ीररौद्यो रौद्रकरुणयोः 
श्वह्वाराद्भुतयोरि्यादीनां येषां परस्परमविरोधस्तेषां भवत्वज्वाङ्धिभावः । येषां तु परस्परं 
बाध्यबाधकभाव एव तेषां स कथं भवेदित्यारङ्कयाह 


20 “विरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसन्तरे । 
परिपोषं न नेतन्यस्तथां स्यादविरोधिता ॥ » 


वाङब्दस्यायमभिप्रायः } अङ्गिरसापेक्या यवस्य रसान्तरस्योत्कषौ निबध्यते 
तदाऽविरुद्धोऽपि रसो निबद्धशोदयावहः। अथ तु युक््याऽङ्किनि रसेऽङ्कभावनयनोपपत्तिधैरते, 
तद्‌ विरुद्धोऽपि रसो वक्ष्यमाणेन विषयमेदादियोजनेनोपनिबष्यमानो न दोषावह इतिं 
5 विरोधाविरोधावकिच्चित्करौ, विनिवेरानग्रकार एव व्ववधातम्यमितिं । तत्राविरोधिनो रस- 
स्यद्िरसपिक्षयाऽ््यन्तमाधिकयं न करतैव्यम्‌ । उत्कषेसाम्येऽपि तयोरविरोधसम्भवादित्ययं 
प्रथमः परिपोषपरिहारः । यथा 


१. एवं सति ।\! २. यदि पुनः ॥ 


` दोषदश्ेनम्‌ ८७ 
एकत्तो सय पिया अण्णत्तो समरतूरनिन्धोसो । 
णेहेण रणरसेण य भडस्स दोरा हिययं ॥ 
रोदिति प्रियेत्यतो .र्युकषेः, समरतरयेति भरस्येति चोत्ाहोकर्षः,. दोङायितमिति 
च तयोरन्यूनाधिकतया साम्यसुक्तम्‌ । 
एतच मुक्तकविषयमेव भवति न तु प्रबन्धविषयमिति केचिदाहुः स । तचासत्‌। 5 
आधिकारिकिऽपि इतिदृत्तेत्रिवगेफटे समग्राधान्यस्य सम्भवनात्‌ । तथाहि रत्नावस्यां सचि- 
वायत्तसिद्वित्वामिप्रायेण पृथिवीराज्यलाभ. आधिकारिकं फम्‌ । कन्यारत्नखामः प्रासङ्धि- 
कम्‌ । नायकामिप्रायेण तु विपयैय इति स्थिते, मन्त्रवुद्रौ नायकबुद्रौ च स्वाम्यमात्थ- 
बुद्धयेकत्वात्‌ फ्मिति नौव्या एकीक्रियमाणायां समप्राधान्यमेव पयवस्यति । 
अद्धिरसविरुद्धानां व्यभिचारिणां प्राचुर्येणानिवेरानम्‌ । निवेदाने वा क्षिपरमेवा्खि- 10 
 गतग्यमिचार्भनुदृ्तिरिति द्वितीयः । यथा कोपात्‌ कोमरेति । अनत्रा्धिमूतायां रतावङ्गतेन 
यः क्रोध उपनिबद्धस्तत्र बद्धा दृढमिति अमषेस्य निवेरितस्य क्षिप्रमेव रुदत्येति हसन्निति 
च रपयुचितेर््योतसुक्यहर्षानुसन्धानम्‌ । 
अङ्घत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षापरिपोषं नीयमानस्याप्यज्गभूतस्य तस्य रसस्येति 
तृतीयः । अत्र च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य पद्मावती विषयसंमोगश्द्नार उदा- 15 
ह्रणीकतव्यः । अनया द्विरा अन्येऽपि प्रकारा उग्मेक्षणीयाः । 
अथ पुनः पुनर्दपिरिति । तथा चोक्तम्‌ 


८ रसस्यारन्धविश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनः ॥* 

आरब्ध- इति । इतिब्त्तवरादारन्धा राङ्कयमानग्राया न तु सवेथेवोपनता 
विश्रान्तिर्विच्छेदो यस्य स तथा । आरब्धविश्रान्ते रसस्याङ्गिनो ऽनुसन्धिव्येञ्चकत्वे निवन्ध- 20 
नमित्यथेः । यथा तापसवत्सराजे । एतच्ाङ्ग्यननुसन्धानरुक्षणदोषभ्यतिरेकदररिणोप- 
ददीयिष्यते। एवभुक्तस्य रसप्रतिजागरणद्पस्य रसानुसन्धानस्य व्यञ्चकत्वनिबन्धनप्रकारस्य 
योंऽरो विच्छेद आरम्भणीयः इति तदविरुद्रम्‌ । | 

` “परिपेषे गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌” । 

इति यत्‌ प्रकारितं तदुपजीन्यदोषोऽयसुपदरितः । पुनरनुसन्धाने बिधेयम्‌- % 

इति । यसत्वशस्तद्विरुदरमङ्गिनोऽननुसन्धानमित्यनेन अय एव प्रकारायिष्यति । 
१. वत्सुराजपद्या- ग. ॥ 2 ध्वनिकारः ५ 


८८ । द्परेताविवेके 


अथाकाण्डप्रथनम्‌ इति । `` ` ` `` 
४४ उदीपनप्रदामने यथावसरमन्तरा । " 
रसस्योदीपन विमावादिपरिपूरणया यथा-अयं सो राया उदयणो इति सागरिकायाः, 
पररामनं च बरास्वदत्तातः पराथने, पुनरुदीपनं चित्रपल्हकोष्टेखे, प्ररामनं सुसङ्गता प्रवे 
5 इत्यादि । गाढं हि अनवक्तपरिमृदितो रसः सुकुमारमारतीकुुमवञ्रित्येव म्छानिमव- 
रम्बेत । विशेषतस्तु श्वद्गारः । यदाह युनि | | र 
| « यद्ामाभिनिवेरित्वं यतश्च वरिनिवायेते । 
 दरेमत्वं च यनौर्याः कामिनः सा परा रतिः ॥ ” इति । ` 
सटमावमानी हि मदन इति तद्विदः । तथाहि-अमिरष्यमाणं ` वंतु प्रा चेत्‌ 
10 कोऽभिहाषः । तेन प्राप्तं प्राप्तमपहारितिमिव गतं गतं प्राप्तमिकत्येवे परम्पराक्रमेण विवदविष्णु- 
र्यं कामः परमा प्रीतिं प्रतनोति । . न द्यत्र कंण्ड्यायामिव ` निवृत्तिः साध्या, ` अपि"तुः 
मोगात्मकं सुखम्‌ । मोगश्च सति कामे । तेन स प्रयुतं स्ंवद्धेनीयः । सा रतिः इति 
तद्वेतुत्वादिव्यर्थः | | 
वीर्रसादावपि यथावंसरमुदीपनप्रदमनाम्यां `विना क्षरिव्येवाद्भुतफुछकस्पे साध्ये 
15 छन्धे प्रकर्टीचिकीर्षित उपायोपेयमावो न प्रदरित एव स्यात्‌ ए्वमभिहितस्य फरपयन्तता- 
नयनरूपस्य व्यञ्चकत्वनिमित्तप्रकोरस्य योऽरो ` रसस्य प्ररामनमिति तदिरुद्रम्‌ अकाण्डे ' चे 
प्रकाशनमिति यत्तदत्रोपव्णितम्‌ । यस्तु रसस्योदीपनमित्यंरस्तद्विरुद्रम्‌ अकाण्ड एव 
विच्छित्तिरिति यत्तदकाण्डन्छेद इति प्रदरोयिष्यते । अपि तावद्‌ इति । आभ्यां शब्दाभ्यां 
दु्योषनादेस्तद्रणनं दूरापास्तमिति वेणीसंहारदवितौयाङ्कमागमेवो दाहरणतवेन ध्वनति । अत 
20 एव व्यति देवन्यामोहितत्वम्‌-इति । स्खरितानिं इति दोषा इत्यथः । 
अथाङ्गंतिविस्तृतिः इतिं । यदुक्तम्‌ | 


 ५इतिंचत्तवशायातां व्यक्वाऽननुगुणां स्थितिम्‌। ` 
उ्परेश्याप्यन्तराऽमीष्-रसोचितकथोनयः ॥ | 
स्थितिम्‌ इति ! कथाराय्याम्‌। कथोक्नयः इति । यथा कालिदासम्रबन्धेषु | तथाहि 
४ रघुवंशेऽजादीनां राजञां विवाहादिवणनं >तिहातेषु निरूपितम्‌ । यथा च स्ेसेनविरचिते हरि 
परिजये' कान्तानुनाथनाङ्गवेन पारिजाताहरणादि निरूपितमितिहसेष्वच्छमपि। यथावा आन- 
न्दवद्धनाचायेविनिरमिंते अजुनचरिते अजनस्य पाताविजयादि वर्गितमितिहासाप्रसिद्रम्‌। 
१. मवे ५२. कामिनो निवारणम्‌ ॥ २. -च्छमिति ख. ॥ =` 


दोष्रदशेनम्‌ ८२ 


सत्कविना हि प्रबन्धमुपनिबध्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्‌ । तत्रेतिवृते यदि 
रसाननुगुणां स्थिति पर्येत्तत्तां भङ्क्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथान्तरसुत्पादयत्‌ । 
न हि कवेरितिवृत्तमात्रनि्वेहणेन किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ । इतिहासादेव तस्सिदवेः । 


तथा सन्विसन्ध्यद्धषरनं रसादिव्यक्च्यपेक्षया न तु केवछख्या साल्स्थितिसंपादने- 
च्छया । यथा रत्नविस्यां पौरट्टितस्य नायकस्य धर्माधविरुद्रसंमोगसेवायामनौचित्या- 5 
भावात्‌ । प्रत्युत न निःसुखः स्यादिति छाध्यवात्‌ । प्रथिवौराञ्यमहाफखन्तरानुबन्धि- 
कन्यालामफरोदेरोन प्रस्तावनोपक्रमे पञ्चापि सन्धयोऽवस्थापच्चकसहिताः समुचितसन्ध्यज्ध- 
परिपूर्णां अर्थप्रकृतियुक्ता दरिता एव । प्रारम्मेऽस्मिन्‌ स्वामिन इति, बीजादेव प्रभति 
विश्रान्तविग्रहकथ इति, राज्यं निर्जिंतशाबरु इति च वचोभिरुपभोगसेवावसरोऽयमिव्युपक्षेपातं 
प्रमृति हि निरूपितम्‌ । 10 


अस्यार्थस्य यलनावघेयत्वेनष्टत्वत्‌ स्वकण्डेन व्यतिरेक उक्तो न तु केवख्येति । 
तस्योदाहरणं यथा-वेणीसंहारे विरासाख्यस्य प्रतिसुखसन्धयज्गस्य प्रकृतरसबन्धोननु- 
गुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसरणमात्रेच्छया घटनम्‌ । यदि च परमार्थतः पर्यारोच्यते 
ततो मुनेरपि नेदग्विधं मतम्‌ । भ्रुनिनापि हि सन्ध्यज्ञानां रसाङ्गमूतमितिदृततप्रारस्योत्पा- 
दनमेव प्रयोजनमुक्तं, न तु पुरमरद्वाद्गवददष्टसंपादनं विघ्रादिनिवारणं वा । यथोक्तम्‌ 15 


^“दष्टस्यार्थस्य रचना वृत्तान्तस्यानपक्षयः । 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गुह्यानां चेव गूहनम्‌ ॥ 
आश्चर्यवदभिल्यानं प्रकार्यानां प्रकरनम्‌ । 
अज्ञानां षड्विधं दयेतत्‌ टृ्टं शासे प्रयोजनम्‌  । इति । 
ततश्व . 20 
५८ समीहा रतिभोगार्था विलासः परिकीर्तितः ।” 
इति प्रतिमुखसन्ध्यज्घविखछासटक्षणो रतिभोगराब्दः आधिकारिकरसोचितस्थायि- 
मावोपनहकविभावादुपरक्षणार्थलेन प्रयुक्तो नारायणकविना । “ यथात्वं नाधिगताथं ” 
इति “भधिक्रतो यत्र वीररस” इति एवं कारिकिद्वयेनोक्तस्याधिकावापटक्षणस्य 28 
ञयञ्चकृलकारणप्रकारस्य विरुद « विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वणनम्‌” इति यत्‌ 
प्रकाशितं तदाधित्य दोषोऽयमभिहितः । 





१. एवं सति ॥ २. सन्ध्यङ्गात्‌ ॥ 
१२ । 


कद्परताविवेकै 
एवमन्येऽपि इति । तथा च ध्वनिकारः- 
रसस्य स्याद्विरोधाय वृ्यनौचित्यमेव च ॥ ” 
ृते्य॑वहारस्य यदनोचिधयं तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा नायकं प्रति नायिकाया । 
फताचिदुचितां महिमनतरेण खयं संभोगमिापकथने । यदि वा इततीनां भरतप्सदधाना 
5 कैरिक्यादीनां शव्याठङ्करान्तपपरसिद्धानाुपनागरिकाचानां वा यदनौचित्यमविषये 
निबन्धनं तदपि रसमङ्गेतरेत्यपि ््टम्यस्‌ । अत्न च परिकरश्ोकाः 
सुर्यो व्यापारविष्यः सुकवीनां रसादयः । 
तेषां निबन्धने भव्यं संदेवाप्रमादिभिः ॥ 
 नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपरा्दो महान्‌ कवैः । 
स तेनाकविरेव स्थादन्येनास्पृतलक्षणः |] 
प्व विश्वङ्खटगिरः कवयः प्राप्तकौषयः । 
तान्‌ समाश्रित्य न व्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥ 
पत्मीकिन्यासमुस्याश्च ये प्रस्याता कवीश्वराः । 
तदभिप्रायवाह्योऽ्यं नास्माभिर््दितो नयः ॥ ” 
15 . अपशब्द इति दुर्य इत्यः । 
ननु काल्दिसः' परिपोषं गतस्यापि कणस्य रतिप्रखापेषु पौनःपुन्येन दीपनम- 
कार्त्‌ । तत्‌ कोऽयं श्सविरोधिनां परिहारं प्रति निबन्ध इत्याराङ्क्याह-पू्वै इति । न हि 


पिष्ठादिमिः कथबियदि स्तिमागर्यक्तसतदयमपि तथा त्यजामः । अचिनःयदेतुकत्वान्मुनि- 
चरितानामिति भावः ॥ इति रसदोषाः ॥ 


4 इति कल्पपछबदोपे कल्यर्ताविवेके दोषदसुनो नाम भथमः परिच्छेदः ॥ 


10 


९. कालिकादासः सख. ॥ २, उद़्ीपनादीनाम्‌ ॥ 


[ अथ गुणविवेचनो नाम दितीयः परिच्छेदः ! 1 

अथात्‌ इति । यचपि सम्भोगविप्ररम्भोमयरूपः श्गारस्तथाऽपि गोबटीवदैन्याये- 
नानन्तरविभ्रलम्मध्रयोगसामर्यात्‌ बृह्गारः सम्भोग इत्युक्तः श्रव्यत्वमू इति। “श्रव्यं नाति 
समस्तार्थशब्दं मधुरमिष्यते इति माधुर्यलक्षणत्वेन श्रव्यत्वं यद्भधामहेनोक्तं तनन युक्त- 
मित्यथः । अङ्गीकृतम्‌ इति । यथारन्दप्रयोगात्तयेति छम्यते । एताः इति भङ्गयः । 5 
सह्टनादयः इति। आदिग्रहणेन पश्वानुपूर्या मध्यदृत्यादयो गृह्यन्ते| अत्र हि इति। यदि 
हि कोधादिन्यञ्चकं वाच्यं मवेत्तत उपपचेरननुद्रता स्चनादयः । न चैतदनमिनेया्थै येन 
सवेच्छाप्यनुमन्येत रचनादीनाम्‌ । किंन्वमभिनेया्थमिदम्‌ । न च तत्र रौद्रादावष्युद्रता 
रचनादयः उपपन्नाः । अतो वक्त्रौचि्यादेव रचनादीनामन्यथात्वमतरत्यथैः । श्रव्यम्‌ इति 
रुतिसुखम्‌ । विषयः इति वाक्यरुक्षणः । अनुप्रासविरेष एवायम्‌ इति । श्रतितुल्यत्वेन 
यन्माघुयेम्‌ एष श्रुत्यनुप्रास एवेति मोजराजः । बन्धस्य इति संयुक्ताक्षरपरत्वादिधम- 
विरिष्टस्येत्यथः। अविश्राम्त-इति । अविश्रान्तस्थानकरणव्यापारगोचरः समासो दीधे 
समास इत्यथैः । स एव विषयो यस्य गाढत्वस्य तत्तथा | 

प्रथमद्ितीयेः इति । प्रथमाश्च द्वितीयाश्च प्रथमद्ितीयासतरहेतुमूतेरिव्यथेः । हेतौ 
तृतीया । हेतुश्च कारकः । स चात्रोपादानरूपो यथा मृदा घटः । ततश्च प्रथमानां दितीयेयेः 15 
संयोग इव्यथः सम्पयते । एवमुत्तरत्रापि । प्रथमे! इति । प्रथमाश्च प्रथमश्च प्रथमाप्ते 
प्रथमानां प्रथमेस्यिथैः । एवे तृतीयानां तृतौयेरिति । पिङुछितिमकरन्दम्‌ इति । अत्र 
ेथिल्यस्यापि सद्भावात्‌ प्रसादोऽप्यस्ति । यत्र चोक्तरूपसवेनिमित्तसनिपातस्तत्रास्य रैथि 
ल्यासम्प्कात्‌ प्रसादशूपतवाप्रप्तौ छद्भमेव सुव्यक्तं रूपम्‌ । यथा केवछ्ोजोगुणमासि प्रसाद- 
शून्याय गौदीयरीती- % 

दोरदण्डाच्ितचन्द्ररोखरधनुदेण्डावभल्ञो्यत- । 
टङ्कारष्वनिरायेबाछ्चरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्‌ पयाप्तकपारसंपुरमितत्रह्माण्डमाण्डोदर- 
प्राम्यत्यिण्डितचण्डिमा कथमहो नाचापि विश्राम्यति ॥ इत्यादौ । 

तदगुरूणाम्‌ इति । कचिद्‌ गुरूणां बाहुस्यं छषूनामल्यत, कचिछ्धषूनां बाहुल्ये ॐ 
गुूणामस्पतव, कचिदुभयेषां समत्वमित्यनेकप्रकास्मास्यायिकादिषु द्टन्यम्‌। अस्तमस्तक- 
इति । गुरुबाहल्योदाहरणमिदम्‌ । इति प्ेऽपि इति । इत्येवविधा जतिदीषेसमासबाहुल्य 
वतीरहवाश्च । अन्येऽपि इति। वेदम भपि । अतिदीेसमासम्‌ इति । अतिदीर् 
अतिदीर्घा वा समासा यत्र तत्तथा । अव्यवहित -इति । अनाकुख्पदस्य दितीयोऽयमथेः । 
अनेन च व्यवहितपदबन्धेऽ्योजो शौडेरिष्यत एवेति मावः । | 3 


ऋक 


0 


९७ कल्पलताविवेक्ष 


एवमन्येऽपि इति । तथा च ध्वनिकारः- 
^ र्स्य स्याद्विरोधाय दृ्यनौचित्यमेव च ॥ 
ृततेन्येवह्‌रस्य यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा नायकं प्रति नायिकाया 
कृस्याशिदुचितां द्विमन्तरेण खय संमोगामिराषकथने । यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां 
5 कररिक्यादीनां काव्यालङ्कारान्त्रसिद्धानामुपनागरिकादानां बा॒ यदनौचित्यमविषये 
निबन्धनं तदपि रसमद्खहैतुेव्यपि द्रष्टम्यम्‌ । अत्र च परिकरश्टोकाः 
५ मु्यो ग्यापारविषयः सुकवीनां रसादयः | 
तेषां निबन्धने भाव्यं तैः सदेवाप्रमादिमिः ॥ 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपब्दो महान्‌ कवेः । 
10 स तेनाकविरेव स्यादन्येनास्प्रतक्षणः ॥ 
पर्वे विश्वहगिरः कवयः प्राप्तकौर्तयः | 
तान्‌ समाभ्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥ 
वाल्मक्रिव्यासमुख्याश्च ये प्रस्याता कवीश्वराः । 
तदमिप्रायाह्योऽयं नास्माभिदेरितो नयः ॥ " 
15 अब्द इति दुय इत्यथैः । 
ननु काटिदिासः' परिपोषं गतस्यापि करणस्य रतिप्रहापेषु पौनःपुन्येन दीपनम- 
कार्षीत्‌ । तत्‌ कोऽयं रसविरोधिनां परिहार परति निर्न हृ्याशङ्वयाह-पूरवं इति । न दि 
वसिष्ठादिभिः कथच्चियदि समृतिमागरूयक्तस्तद्वयमपिं तथा त्यजामः । अचिनेयदैतुकवान्मुनिः 
चर्तानामिति मावः | इति रसदोषः ॥ 


0 इति कल्यपटषरेषे कपरताभिेके दोषदशेनो नाम पथमः परिच्छेदः | 


१. कालिकादासः ख, ॥ २. उद्ीपनादीनाम्‌ ॥ 


[ अथ गुणविवेचनो नाम द्वितीयः परिच्छेदः) 1 

अथात्‌ इति । यचपि सम्भोगविप्ररम्भोभयरूपः दृज्गारस्तथाऽपि गोबरीवदैन्याये- 
नानन्तरविप्रङम्मध्रयोगसाम्यात्‌ शृङ्गारः सम्भोग इदयक्तः। श्रव्यत्वम्‌ इति। “श्रव्यं नाति- 
समस्तार्थशब्दं मधुरमिष्यते" इति माधुयेक्षणतेन श्रग्यत्वं यद्भामहेनोक्तं तनन युक्त- 
मिव्यथेः । अङ्गीषृतम्‌ इति । यथाराब्दप्रयोगात्तयेति म्यते । पताः इति भङ्गयः । 5 
सङ्टनादयः इति। आदिग्रहणेन पशवानुपूर्व्या मध्यवृत्यादयो गृह्यन्ते| अत्र हि इति। यदि 
हि कोधादिव्यञ्जकं वाच्यं भवेत्तत उपपचेरननुद्धता रचनादयः । न चेतदनभिनेयार्थं येन 
सेच्छाप्यनुमन्येत रचनादीनाम्‌। किन्त्रभिनेया्थमिदम्‌ । न च तत्र रौद्रादाव्षयुद्रता 
रचनादयः उपपन्नाः । अतो वक्त्रौचित्यादेव रचनादौनामन्यथात्वमतरयथेः । श्रव्यम्‌ इति 
्रुतिसुखम्‌ । विषयः इति वाक्यलक्षणः । अनुप्रासविरेष एवायम्‌ इति । श्ुतितुल्यतेन 10 
यन्माधुयेम्‌ एष श्रुव्यनुप्रास एवेति भोजराजः । बन्धस्य इति संगुक्ताक्षरपरवादिधरम- 


विरिष्टस्येव्यथः। अभिश्ान्त-इति । अविश्रान्तस्थानकरणव्यापारगोचरः समाप्तो दीर्ष- 
समास इ्यथेः । स एव विषयो यस्य गाढत्वस्य तत्तथा । 
प्रथमद्वितीयेः इति । प्रथमाश्च द्वितीयाश्च प्रथमद्वितीयासरहतुमूतैरिस्यथेः । हेतौ 
तृतीया । हतश्च कारकः । स चात्नोपादानरूपो यथा मृदा घटः । ततश्च प्रथमानां द्ितीयैयेः 
संयोग इत्यथः सम्पयते । एवमुत्तरत्रापि । प्रथमः इति । प्रथमाश्च प्रथमाश्च प्रथमास्तैः 
प्रथमानां प्रथमैरत्यथेः । एवे तृतीयानां तृतौयेरिति । विदुछितमकरन्दम्‌ इति । अत्र 
शैथिल्यस्यापि सद्धावात्‌ प्रसादोऽ्यस्ति । यत्र चोक्तरूपसवैनिमित्तसनिपातस्तत्रास्य शैथि- 
स्यासम्प्कात्‌ प्रसादषूपवाग्रातौ शुद्धमेव सुव्यक्तं रुपम्‌ । यथा केवछोजोगुणमासि प्रसाद- 
शून्यायां गौडीयरीतो- | %0 
 दोदण्डाञ्चितचनदररोखरधनुदेण्डावमङ्गोधत- । 
्ङ्कारष्वनिरा्यबाङचसितिश्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्रा पर्याप्तकपालसंपुरमितव्रहमण्डमाण्डोदर- 
भ्राम्यविण्डितचण्डिमा कथमहो ना्ापि विश्राम्यति ॥ इत्यादौ । 
तद्गरूणाम्‌ इति । कचिद्‌ गुरूणां बाहुष्यं छ्धूनामस्पत्व, कचिष्ठघूनां बाहुल्य 25 
गुरूणामल्पत्व, कचिदुभयेषां समत्वमित्यनेकप्रकारमास्यायथिकादिषु द्न्यम्‌ | अस्तमस्तक- 
इति । गुरुबाहुल्योदाहरणमिदम्‌ । इति परेऽपि इति। इत्येवंविधा अतिदीधैसमासबाहूल्य- 
वृतीरहयाश्च । अन्येऽपि इति। वेदम अपि । अतिदीषेसमासम्‌ इति । अतिदीरधौ 
अतिदीघौ बा समासा यत्र ठत्तथा । अव्यवदित-इति । अनाकुल्पदस्य द्वितीयोऽयमथैः । 
अनेन च व्यवहितपदवबन्धेऽ्योजो शौडेरिष्यत एवेति भावः । ` - ॐ 


(न 
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शब्दानाम्‌ इति । मनि कर्गान्यगककारादिर्षुरेफादिवण्णातमनामाचादियुक्त- ` 
द्वितीयादिर्कारादिवण्णस्वखूपाणामसमाससमासवतामनुद्रतोद्धतसद्गटनामाजां चेघ्यर्थः । 
साधारणः इति । व्यङ्ग्यलेनेव्यर्थः । नन्वयमोजो विपयेयात्मा दोषः, कथं गुणः, इत्या- 
रद्क्याह-गुणः संप्छवाद्‌ इति । करण- इति । यदि तच विवेच्यते तदा सर्वेषामपि 
5 रसानां प्रतौतिश्वमल्ारसारेवेति धनलामनन्धुवियोगायुदाहायेम्‌। ननु नक्तेकदपेणप्रतिनिम्बितं 
बद्ध जीमूतवाहनादिचरितमास्वादयतां गौतातोचादिना सुमनीमवतां प्रक्षकाणामास्वा्स्य 
करुणरसप्रायवादनुक्ृतेश्च हष चाधिगच्छन्तीति हषफलवादवकल्पतां नाम सुखदुःखयोः 
संप्टवः। तथाविधचित्ररूपसंविदुदयात्‌ । इह पुनः कथं संष्टवसिद्विस्याराद्क्याह- 
नच्ु इत । | 
10 साम्योत्कर्षौ च इति । नायं चत्तप्रभाव इत्येकडत्तत्वेन साम्योत्कर्षौ दर्शयिष्यते । 
प्रिशिष्टेऽपि इति। वपतिककुदमित्यत्र प्रसादः । दत्वा युने[हत्यतरजः । सितातपेव्यत्र 
प्रसादः । वारणमितयत्रोजः। परिमितदेश -इति । ल्वा[छा £ ]तक्या इत्यत्र सहोपमामित्यत 
चौजः। नातिरुढम्‌ इति अप्रसिदरार्थमिवय्थः । अनभ्यजन-इति । प्राक्तनो दाहरणारथ 
एवात्र प्रतिपाचते । सुखशब्दार्थ-इति । सुखकारी रब्दविषयश्च यः संयोगः स 
15 सब्दगुणः प्रसादः। यतः ङब्द्विषयोऽतः रब्दगुण इव्यर्थः । असो इति । सुखसंयोगं | 
एव इति । इतरसन्धिग्रकारदयन्यवच्छेदा ऽयम्‌ । अन्योन्यख्यः; इति । योषितति्र- 
तीव्येवंखूपः । रूपान्तरापत्तिः इति । योषिद्रच्छतीत्येवप्रायः । केचिद इति । श्टेष- 
समाधिर[युदारताः जोजस्यन्तमूताः । अर्थव्यक्तिश्च प्रसादे । कषटववग्राम्यवदोष्यागात्‌ 
सौकुमायैकान्ती स्वीकृते । मागभिदखूपा समता कचिदोष इति। भाती इति । अत्र 
20 छकाराणामल्प्राणता । येन्‌ इति शेषेण । 
तच्च इति । मास्य च पदान्तरपाटस्याक्षेप्यते, सन्धीयमानयोः पदयोः साजात्ये 
सावर्ण्ये च, सन्धेः सन्धायकये वंणेयोश्च साजात्ये सावर्ण्ये च भवतीति पश्चप्रकारम्‌ । तत्र 
सन्धीयमानयोः पदयोः सावर्ण्ये यथा-स्थितः पथिम्था इति । अत्रैक तकारो ऽपरत् 
थकार इति तदपेक्षया सावण्येम्‌ । श्वरो वर्ग्येण सवण्णैः, दइ्युक्ततवात्‌ । सन्धेः सा 
95 जात्ये यथा-तडिज्नरिरमिति । अत्र सन्धेजेकारस्य जकारेण साजात्य साद्दयमित्य्भः | 
इतरस्मिश्च पक्षत्रये स्वयमेवोदाहृतमिति । 
रजस्येव इति सन्धानतन्तोरि्यर्थः । सकारेण इति । तकररेण समानस्थानत्वा- 
दित्यथेः । मातङ्लः इति । वाच्यवसादत्र मसृणमास पर्य्य उद्धतमागै आश्रितः । 
यथत्र मखणमागो नि्ाेत तदाः दोषः स्थात्‌ ! चन्दनभ्रणय- इति 1 अत्र यत्‌ समत्व - 
| १, त्थाविच्रिख.ग.॥ [1 
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मुपपादितं तन्न युक्तम्‌ । मध्यमवन्धतवं हि वेषम्यमेव । तदहि दोषोऽयमस्तु, नैवमित्याह । 
इत्यनाछोच्य इति । इतिरब्देन प्राक्तनः प्रबन्धः प्रत्यवमृद्यते । स एव चानेक्पतया 
विषमबन्धः । तद्वतं वैषम्यमववीय इत्यर्थः । ततश्च वेद्मपिक्षया मार्य, गोडापिक्षया तु 
तृतीयो मागे इति तात्पयेम्‌ । 
यत्र सा-इति । अतिरायिता ह्यर्था अन्यथानुपपघमानाः प्रतियोगिनमपेक्षनत 5 

इत्यत्र तद्पेक्षायां सातिरायस्यासमासस्य सातिंशय एव समासोऽतिनिम्नस्याऽ्तयु्त इव 
देशः प्रतियोगी भवितुमर्हति । स चार्थादीो न मध्यमः। तेन दीधेसमाससद्धावेऽतिशयवान्‌ 
समासो यः स यत्र न भवति तत्र दीवेषमां समध्य्मैसमासयोर्मप्यमसमासाऽ्यन्तासमा- 
सयोश्वोपनिबन्धे समता । दीषेसमासाव्यन्तासमाक्तयोस्तु विषमतेत्यभैः । 

क्रमः इति । परिहारखूपसमाधिसहचस्वात्‌ कमः समाधिः । अस्मिन्‌ व्याघ्याने 10 
आरोहस्याऽवरोहस्य वा दानैः रानेरनुषटपदीपिरपः क्रमो नाभितः। आरहावरोहयो्योः 
पर्यायरूपक्रमरब्दारथपरिमरहात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌ पक्षे आरोस्थेव रनः उलैरुदीप्ताख्पो यः 
क्रमस्तद्रदवरोहस्य स क्रमरब्दाथैः परिगृहीतः । अत एव वक्ष्यति-आयोहस्य च कमोऽव- 
रोहस्य च क्रम इति । न पुनरारोहावरोहयोः करम इति । आरोहस्य च क्रम इति । 
अयमपि च क्रमः पूरपूवपत्यगेनोत्तोत्तररूपसंश्रयणातमकत्वाद्भवत्येव परिहारसह्वर्‌ 15 
इति समाधिशब्दामिधेयतां नातिपतति । तार-कारी इति तारवकारीप्यथेः । बहिधखो- 
पजनकः इति बहिसुखत्वोपजनक्र इत्यथः । 
... तीवरावस्थानो इति । कारणे कायंमुपचर्यत्थमुक्तम्‌ । तेन तीवावस्था तयोः कारण- 
मित्यथंः। तथा च वद्यति-विरोषापेक्िवादिति आरोहाव्ररोहनिमित्तमिति च [ अनुपचार 
तु विरोषरूपत्वादिति भारोहावरोहाविति च व्रूयात्‌ । विरेषपेक्षित्वात्तयोः इति ।-विरोष- 20 
स्तीत्रावस्था । तयोरारोहावरोहयोः । ननु भवस्थातुरवस्था यदा भिना तदाभ्युपगम्यता- 
मोजःप्रादयोस्तीव्रावस्थाया अ रोहावरोहरूपत्व, सङ्गच्छतां च तदानीमस्य पथगुपादानम्‌ । 
यदा पुनरवस्थातुरवस्था न मिचते तदा तौत्रावस्था ओजः-प्रसादविव । तेन यचपि यदोजो 
यो यः प्रसादस्तत्तदारोहः । स सोऽवरोह इति नास्ति तथापि यो य आरोहस्तत्तदोजः | 
यो योऽवरोहः स स प्रसाद इत्यस्ति ! ततः सव्यं समाधिना जोजः-प्रादौ न स्वीक्रियेते । % 
भओनः-प्रतादाग्यां तु समाधिः सङ्गृह्यत एवेति फ्रिमथेमस्योपादानमित्याह-यद्रा क्रम- 
धिधान-इति। अस्मिन्‌ पक्षे करमरान्दस्य मुस्य एवाथो विवक्ष्यते । तेनोजः-प्रसादूपयोर- ` 
व्यारोहावरोहयोः शनैः शनैरनुरूपदीपिषपस्य क्रमस्य यत्‌ करणं तदेव प्रयोजन ` यस्य 
तत्तथा तस्य मावस्तत्वम्‌ । तस्मादारोहावरोहकमरक्षणस्य समाधेः प्रथकरणमिति । 

१. -समासत्वात्‌ म. ॥ २-३. मध्यम... .सहचरघ्वात्‌ इत्ति ग. पुस्तके नासि ॥ - ` ` हू. -चमाखलात्‌ ग, ॥ २-द, मध्यम. .सड्वरतात्‌ इतति ग. पुस्तके नास्ति ॥- - ` ` 
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नहि पूवपक्षात्‌ प्रभृति इति । अत एव च पूत टक्षणाश्रयणेन सिद्धान्तितम्‌ | 
इह तु मुख्यार्थाश्रयणेनेत्यथेः । आक्षेपस्य इति । न द्योजः-प्रसादयोः कमः कश्चिदस्ति, 
येनारोहावरोहयोस्तद्रुपतया पूवेपश्नोऽवतरदित्यथेः। तत्र हि इति । आरोहावरोहयोरन्यो- 
न्यस्य प्रययि विवक्षिते ` यदाऽवरोहस्य पर्यायस्तदौजोरहितस्य प्रसादस्य प्रतीतौ गुणः 
5 सं्ठवादि्युक्तेन न्यायेन संष्टवामावादौषरूपतेव मवेत्‌ । क्रमेणावरोहणे तु इनिः रनि- 
रेवौनसः परिहारग्रतीतेः खनः शनैरेव च प्रसादस्वीकरणसंप्रव्ययात्संष्टवसिद्वेप यथोक्त 
दोषावक्राश इतिं । परिकीरसितः इति । परिकीत्तौ परिकीर्तित इति सप्तम्यर्थे तसिः । 
गतितुल्यम्‌ इति । आक्रमणेन यद्गमने तततुल्यमित्यथेः । 
ततो यद्यपि इति। ततो रेफादनन्तरं नरब्देऽवरोहणं सम्पनमप्यसम्पनक्ल्पमिति 
10 सम्बन्धः । दन्यतया हि नकारस्यावरोह ग सम्पन्मपि संयोगपरादिना आरोहण- 
सुटीकरणेनाऽसम्पनप्राये सन्नातमिव्यथेः । पतीच्छत्यादोकीम्‌ इति । अत्र परतीच्छध्य- 
वतर्यनुबदतीति चेतनक्रियाधमागामचेतनैषु अधरादिषूपचारेगाऽष्यारोेपणं समाधिः | 
किशलयपराृत्तिम्‌ इति पराब्त्तकिराटयरूपताभित्यथः | ्रिपयेयस्त॒ इति । जरस्व 
पारुष्ये कष्टमिति यावत्‌ । ननु गुणविपयेयात्मानो दोषा इत्यत एव साम्यात्‌ कष्टत्व- 
15 दोषावगमः सिद्धः, फं दोषद्ोन धिकरणे तदुक्त्येति । सत्यमेतत्‌ । किन्तु सौकर्याय 
तम॑पच्च इति । एवमन्यत्रापि साम्यावगम्यनिरदि्टेऽयमेव परिहारो वाच्यः | 
निदानम्‌ इति । तस्मिन्‌ दष्टे तस्याः कारणद्धये कार्ययं च युगपन्मनसि कत 
इत्यथः । कारणस्य हिं रीघ्कारितां प्रतिपादयितुं कार्यस्य कारणक एवोत्याद 
्रदर्दितः \ सवंकोमखे इति । दैलरोरादाक्पप्राणाक्षरे । कृच्छ्रोद्यमपि इति अति- 
` ॐ निष्ठुराक्षस्मपीलयथः । यद्वक्तव्यम्‌ इति । कथ च पारुष्यं परिज्ञाय परिदहियते कथं च 
सौकुमायैमाद्रियत इति। समाधिलशक्षणः इतिं । स्वमावग्रतिभादर्दनित्यादिना उपनागर्कि- 
चिता इत्यन्तेन । केवटमारोहावरोहकममिव्यदेः स्थाने सौकुमार्यमित्यादि पठनीयम्‌ । 
वद्धमाचाक्तरपदत्वय्‌ इव्यादि । उपटक्षणपस्तेनेकस्य वण्णैस्यानेकवण्णैड यापः सन्धानसा- 
जात्यसावण्यादि च रम्यते | 
ॐ  स्पषुदादरणं तु इति। पादानां खीलायमानलेनेव्यथेः । पश्चाक्षरम्‌ इति। चिनि 
विष्टर विसरगस्थानीयेन रेफेण सहैत्यथेः । तछशय्येव इति । पर्ठराव्येव समाऽविषमा- 
ऽविचितरवेत्यथः । असाधुरतरुमानेन इति! साधुरब्दानां वाचकत्वं न साक्षादपि लेक- 
देरासाखूप्यात्‌, सघुरन्दानुमितिव्यवधानेनेव्यथः । अनेयत्वम्‌ त्वम्‌ इति । नेयोऽध्याहारादि 
कष्टकल्पनानिबहयोऽथो यत्र न भवति तदिति । इह तु इति । तेन रोके यथपि मधुर- 
20 मिदं काञ्यमिति प्रसिद्धं तथाऽपि कान्यरुकषणे कान्तिरेवेयं प्रतीता । मा जीवतः इति । 


 गुणविवेचनम्‌ ९५ 
न जीवतो मृतस्येव्यथः । वनि -इति । रत्याख्यस्य भावस्य प्राधान्यं चेत्‌ ध्वनिः, इतरथा 
तु गुणीमूतन्यङ्यमिति। जीवतीत्युक्तम्‌ इति । उत्तरमिदम्‌। अनं प्रकृतिस्थ इत्यादि । 
अत्र अत्रैकजन्मनि कृतम्‌ अनेन जन्मत्रये इति प्राम्याणि । छितं सपूरिः कवल्ताऽकरोत्‌ 
पुरुष इत्युपनागराणि । रेषाणि नागराणि । ग्राम्यादीनां च प्रकृतिस्थादिभिः साद्ध्यात्‌ 
प्रकृतिस्थादीनां म्राम्यादीनामितिः च माषाद्रथमुक्तम्‌ । विरोषश्चद्िमृ्यते । ततस्तत्रापि 5 
जन्मरान्दयं कृतराब्दश्च प्रकृतिस्थः । दितं कवरतिति च कोमलौ । जम्युद्ृता क्षि 
क्रममिति च कठोरौ । अत एवाह-उभयेषां च इति । 

इति शब्दगुणाः । 

` [ अथ अगुणाः । | ष; 
अस्य च इति। वक्ष्यमाणेन न्यायेन । अस्य इति वाक्यार्थस्य । व्यासः समासं- 10 

श्वेति प्रौटिः । आहटच्या अस्य इति। वाक्यार्थपदार्थूपस्यार्थस्य साभिप्रायत्वं च प्रौटि- 
सित्यर्थः । भ्याससमासौ वाक्यार्थ्येवेत्यादि । वाक्यार्थमावादप्रच्युतस्यैव विस्तरसंकषेपौ 
मवत इति। पदार्थे वाक्यवचनं वाक्यार्थविस्तराद्विनमेव । वाक्यार्थस्य विस्तराभावात्‌। एवं 
वाक्याथसंक्षेपाद्ाक्यारथे पदामिधानं भिन्न, वाव्या्थतापायेन पदार्थूपतापत्तेः। वाक्यस्य 
इति वाक्याथध्रतिपादकस्य । भथेहयारं हि वाक्यस्य सामिप्रायत्वमित्यथेस्यैव साभिप्रायं- 15 
त्वमित्यथेः । एवं पदस्याप॑त्यत्रापिं । तारकारि- इति । तारकस्यारि्विजेय इति कत्वा 


तारकारिरिति पुष्टाथेमपि परित्यज्य विजेय इत्यत्र यद्‌ "एय. वणैदरये तत्ाम्यात्कांसिकेयपदं 
यदुपात्त तदपुष्टाथमिति भावः । 


गृहस्थ इति । विवाद्यत्वादिभिः समुदितः सह चरितत्वात्‌ गृहस्थसहधर्मचारिणी- 
त्वमथेतो छ्धम्‌ ,. अथर्वा गाहस्थ्योचितकर्मप्रारम्मवाचकादारम्मरान्दात्‌ । घटना इति \ % 
 देवादिग्रतिमाया इव विषमविविधस्थानयोगेऽपि श्डेषणं घटना । ` अत. आह- क्रम इति । 
विवेकिनोऽत् इति । करमामेदरक्षणमवेषम्ये यद्‌ व्याख्यातं तदाक्षिप्य व्याख्यानान्तरकरणेन 
समाधत्ते । तथाहि-ये विवेकिनो ब्युत्न्ना जत्र काव्यलक्षणे शिष्यन्ते कथं ते क्रमभेदं 
विदध्युरिति । अवेषम्यस्य व्यास्यानान्तरकरणम्‌ । | 
 तद्रत्पियः इति । तद्न्तो जीनवन्तो गुणवन्तश्च प्रिया यस्य स तथा । अर्थ- % 
इति। अथेस्य दष्टिद्दोनविषयमावापत्तिः। समाधानकारणत्वाद्‌ इति। समाधानं कारणं 
यस्यास्तद्भावस्तत्वं तस्मात्‌ । निमित्तम्‌ इति सम्बन्धरक्षणमित्यथैः । पूर्वस्य इत्यादि । 
ननु कौदगत्रोपजौन्योपजीवकभावः। प्रथमकृतमुपजौन्यं पश्वात्तनं पुनस्प्रजीवकमिति चेत्तदेव 


१. म्माम्यादीनामित्युक्तम्‌ ग. ॥. २. समुचिते; ग.; ३ अथवा...... .-. .-आरम्भरशन्दात्‌ 
इति पाठो ग. पुस्तके नास्ति ॥ ४, येषां विषये ज्ञानं ते ज्ञानवन्तः. ॥ ` स 


९६ कल्पर्ताविवेके 


न जानीमः क्िमावं कं पश्वात्तनमिति । प्रथमोदाहतमाचं पश्वाददाहतं तु पश्वात्तनमिति 
चेत्‌। काम त्यनेनैव हेतुना कृत्वा चिन्तय मा भीर्यिादि यदि प्रथमे दरयेत त्परतिनिम्ब- 
तया भो शरषेहोति तदा विपरीयादेतत्‌। ओमिति केचित्‌। अन्ये व्वाहुः-यद्बीजमात्र- 
माश्रित्य कविवणैनासनाथं प्शवादुपन्यप्तन तत्तच्छायायोनितवे प्रयोजकं न पुनः पश्वादुषन्य- 
5 सनमात्रे, तचाश्वपेहीत्येतदपेश्षया मा मीस्त्स्य न पुनरेतदपेक्षया तस्येति न विपर्येत्येतत्‌ 
कृदाचिदिति । 
वक्तवौसना-इति । वक्तं; सम्बन्धिनी या वासना तस्यामेव प्रतिपच्चहटदयानां 
यानि विनिविष्टकानि विरोषेण निवेरानानि तैः करणमूतेरित्यथेः। साचिक-इति। अनुभाव 
हणेनैव गृहीतानामपि सािकानां यदुपादानं तदरमीषामत्र व्यक्ततयोद्ूतलप्रतीष्यर्थम्‌ । 
10 इदित-इति । सच्विकोऽयमनुभावः। अनर प्रश्चाद इति । यमे ! कोऽयं बद्धः £ इत्यादे 
्रश्नात्‌, गृहपरिवरढ इत्यदेशुत्तरात्‌, रात्रौ ग्यपगतदगित्यादेरनन्तरपदाच सुरूपरमर्थमवगम्य 
परस्पराभिटाषट्पस्यार्थान्तरस्यावगमो गतिरित्य्थः । 
उक्िवेचिच्यम्‌ इति । उक्तेः सकाशादथेस्य वैकित्युक्तिरैचित्यम्‌ | उक्ते 
सकाशाद्थैस्य चेवं वेचित्रयं भवति 1 यवुक्तिरपि विचित्रा वतीति पष्ठीमासार्थोऽप्यत्र 
13 गृहीतः। स एव तु नाश्रीयते प्रकृतस्याथगु मस्यानमिधानप्रसङ्घत्‌ । अनर तु इति । पवतर 
हि कि सत्यमेतदित्येवं खूप एक एवाथः कः सन्देह इति नान्ययेति ।` अथ किमिति च 
वैकित्रयेणोक्तः। पि वा प्रियादशनच्छदस्य सममन्यत्‌ स्वादु नास्तीति ग्रहेणोक्तिः सुधादधनां 
स्वादुतवाङ्गीकरणेन नागरतयेस्थं विचित्रवेन ददितेति सन्देहः । यामादिन्ञब्दः इति । 
सयं हि तरीशस्वदं म्राम्यधममाचष्ट.! सुरतादिङब्दाः पुनराटिङ्गनादिवाचकतया नैकान्तेन 
ॐ तदमिधायका इत्यम्राम्याः । अवतार; इति ! अवतारकारित्वाद्चनमप्यवतार इति कारणे 
कार्योपचारः । उत्पत्यादि; इति । मादिग्रहणात्‌ स्थिव्यादयः। तथा च भेरि 
सेव भावविकारेषु षडवस्थाः प्रपते । 
सत्तेव पदाथैविकारेषु जायतेऽस्ति विपरिणमते विवर्त जपक्षीयते विनरयतीति 
षडवस्थाः प्रपयत इति । स्वस्तीप्युक्त-इति । अत्र प्रियविप्रयोगपरितप्यमानमानसामत 
ॐ एव च ततिश्रण॒त्तये दूतीकमार्थितवेनोपनतां कामपि मुग्धवनितां प्रति कयाचित्‌ परि 
व्राजिकिया विद्ग्धयापि मुगयेव स्वस्तीत्यादि यदुक्तं तद नुचित्तरूपत्वेन हास्यरसं व्यनक्तीति । 
नसं नख ग्रे. इति । अत्र ख्नायाः स्थितिः व्यभिचारिणोऽपि हि चव्येमाणस्य तावन्मात्रा, 
विंत्रान्ताकपि स्थायिचवेणापर्यवसानोचितरसग्रतिष्ठामनवाप्यापि प्राणकरवं भवतौति । 


व 
१. त्वाम. ध र. चक्त्~- ग. दे. बुद्ध क. ।॥ 9. हि. जुगुप्समस्पदभ्‌ ख, ग. ॥ 
५. प्राम्यथमं । दे. व्यमिकाररिच्वैव्छमाता भ | . 


गुणविवेचनम्‌ ९;9 


पणवेन इति ओंकारेण । दर्ता इति द्विधा भवता । उद्वहा इत्यादि । रिरसि 
दारिराकच्स्य हृदि च नख पदस्थोपमेयस्योक्ततवादिति माव्‌ः। त्वदीयाम्‌ इति । कथमन्यथा 
त्वं तामाद्रियसे सा च त्वामेवानुधावति । विदुषाम्‌ इति । कुत इतरथा न व्वमेनामद्वियसे 
विदर्रेषु चैषा ददेयत इति । एते विद्वांसः । परषां विदुषाम्‌ । इयं विदछस्मीः । एतां 
विद्रहव्मीम्‌ । तां निजां शचुगृहस्थिताम्‌ । सा निजा राचुगृहस्थिता । यत्र तु नास्ति 5 
इति । अत्रोदाहरणानि पवेतादिवण्णैनविषयाणि सुप्रततान्येवेति नोदाहरिष्यन्ते ¦ चित्ते च 
ह्रदि इति। अत्र टकारो मूयसोपनिबद्धः श््गाराननुगुणः इति वर्णानुप्रासालष्कारः सन्तमपि 
परकृतं शर्गाररसं नोपकुरुते। अत एव वक्षयति- वाचकमेच इति। न तु रसम्‌ इति । असद्‌ 
इति । व्दारङ्काराणामर्थाछ्काराणां च समवायचृ्या रसात्मनि अनवस्थितत्वा्स्तुदृच्येव 
गुणैः समं मेदोपपत्तः । | 10 
स्वगगमािः इति । दय प्रधाननायिका विनापि देहान्तरेण स्वरीप्रा्तिरित्येकगुण- ` 
हानिकल्पनायां साम्यदाढ्यं विरोषेक्तिसत्रति । समासासमास--इति । तत्रासमासमां 
रसभावतदामासतव्परमख्येषु अलङ्करेषु रसवतपेयस्वदूर्जस्विसमाहितरक्षणेष्वद्ुतक्रोध- 
बीमत्सवीरामासवर्जितेषु माधरयप्रसादयोः प्रकषौऽतीव सुखावहः सहदयानामिति तेष्वेव 
“नियत इष्यते । मध्यमसमासमार्गे उपमादिष्वथाङ्करेषु विभक्तिविपरिणामाध्याहास्योग्यता- 15 
सननिष्याकाद्काद्मरसमर्भनाशल्येषु करुणविप्लम्मृद्घारौ मुक्त्वा सर्वेषु रसमावतदामास- ` 
तत्प्ररामाल्ङ्करेष्वपीमावप्रकृष्टौ माधघुरयग्रसादाविष्येते । अतिदीधेसमासमारगे तु उब्दालङ्का- 
रेष्वनुप्रासादिषु जातियथासङ्ख्ययोः कोधरोद्रतदामारसेषु॒बीभत्साद्ुतवीरामासेषु चौजो 
नियतबन्धम्‌ । एषां दिगवगमा्थमादितः प्रशयुदाहरणनि -- 
छ दषटिमधो ददाति कुरुते नाङापमामाषिता 90 
 कथ्यार्यां परिवृत्य तिष्ठति बरादारिद्िता वेपते । 
` , निर्यान्तीषु सखीषु वासमवनानिगन्तुमेवेहते 
जाता वामतयेवं मेऽ नितं प्रीव्ये नवोढा प्रिया} 
| इदं सम्मोगञृ्खारे । 
विप्रलम्मयृङ्गारश्तु्रकारः । तस्य प्रवासे निदशेनस्‌ -- 5 
यच्वनेत्रसमानकान्ति सचठि मग्नं तदिन्दीवरं 
मेवेरन्तरितः प्रिये तव सुखच्छायानुकारः शारी । 
१. शछोकेऽस्याः इति - सिदधस्योक्तत्वादियमिति विधेङ#म्यते ॥ २, कारिकायां द्वितीयस्यासु- 


- पलक्षणव्याख्यानम्‌ । कोधेत्यत्र रसचतुषट् संग्दीते, कोधाभासो रौद्रो रौद्राभासो बीभत्सश्च । अन्न 


तु शेषवाक्ये त्रितयसुपलक््यते, कोधेन बीभत्सस्योक्तत्वात्‌ ॥\ . २- एतयोस्तयोः प्रकर्ष एव भवति 
यस्मात्‌ ॥ ७. इष्टा १ ॥\ ५. -तयेवेः ख. ।\ द -कारीः १.१ न । 
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10 


15 


कर्परताविवेके 
येऽपि वहमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
 स्वत्सादश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥ 


प्रथमाभिाषविप्रखम्मे पुनः 
स्वप्नान्तरे समुपटभ्य च सा भवन्तं मिथ्योपगूहनैविषक्तमुजा प्रबुध्य 


` दृष्रोऽसि यत्र रायनेऽथ तदध्यरोत मुग्धा पुनः पुनरीकनिमीटिताक्षी ॥ 


ईर्ष्याविप्रलम्भे तु 
कृतो दूरादेव समितमधुरमम्युद्रमविधिः 
शिरस्याज्ञा न्यस्ता प्रतिवचनमत्या नतिमति । 
न दृष्टेः रोधिल्यं मिक्त इति सन्तापयति मां 
निगूढान्तःकोपा कठिनहृदये संदृतिरियम्‌ । 
विरहविप्रम्मे तु 
तथा समक्षं दहता मनोमर्वं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 
निनिन्द ह्यं हृदयेन पावती प्रियेषु सौमाग्यफा हि चारुता ॥ 
 म्रव्याख्यानरुषः कृतं समुचितं क्रूरेण ते रक्षसा 
सोढं तच्च तथा त्वया कुलजनो धत्ते यथोच्चैः रिरः । 
वथ सम्प्रति बिभ्रता धनुरिदं व्वद्रयापदः साक्षिणा 
रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ ॥ 


उङ्ारानम्तरसम॒चिताभिधानस्य राङ्गाराभासनिदरौनस्य त्यागेन योऽयं करुणस्य ` 
0 निदयीनोपन्यासस्तस्य प्रयोजनं माधुयेप्रसादप्रकषस्य विप्रम्नैरङ्खारवत्कतरुणे नियमप्रद्ची- 
नम्‌ । तथा च चतुर्विधं विप्रलम्भदु्गारं माधुयेग्रसादग्रकषैतया सोदाहरणमुपन्यस्य अन- 
न्तरमेव करुण उपन्यस्तः । सम्मोगराङ्गारे तु माघुर्यप्रसादवप्रकृष्टावपीष्येते । अत एव 


च मध्यमसमासापि वृत्तिरमिमतेव राङ्घाराभासे | 


22 


ुद्रस्तापसवेष एष रचितो पिश्वासहैतोयेदा 
साध्वी सा कि तापसी न च हठः खीषु प्रयोज्यो मया । 
तत्‌ किं भो ! विरताः स्थ मन्मथमधो वागौश्रि श्रीनेनु 
रष्टन्या जनकात्मजा वपुषि मे यत्नः समाधीयताम्‌ ॥ 
एवमन्येष्वपि रसतदाभासेषु निदरीनान्यम्यूह्यानि । ` 


१. सम्बद्ध ॥ २. सम्बोधनम्‌ \ ३, साध्यस्य विप्रलम्भ ख, 1 . ` 


गुणविवैचनम्‌ ९९ 
रुचिजुगुप्साभावयोः 
राच्या राद्रखमासनं शचिरदिला सञ्च द्ुमाणामधः 
शीतं निदचैरवारि पानमरानं कन्दाः सहाया मृगाः । 
इत्यप्रार्थितरभ्यसवेविंमवे दोषोऽयमेको वने 
ुषप्रापा्थिनि यत्परार्थवटनावन्धयषथा स्थीयते ॥ 5 


एवमन्येष्वपि मदेषु तदामासेषु च निदरीनानि षटनीयानि | 
समाहितं समाधानं रसमाबतदामासानां प्रशममात्रनिबन्धनं यथा 
परिभ्रष्टो रामस्तव नयनयोर्दूरमधरः | 
स्फुरन्‌ शान्तः प्रा्त्युतिररुणिमा गण्डतल्योः ! ` | 
निीनं निःखासैरेपि हृदय एवायततैः ` 10 
प्रसादोऽन्तगूढः कठिनहदयेऽयापि किमिति ॥ ` ७ 


अत्र क्रोधस्य प्ररामनिवन्धः। एतान्युदाहरणान्यसमाप्तमार्ग । -मभ्यमसंमासमार्गे तु 


आसन्‌ सवितुर्युष्णाः पव्मकिञ्चच्कपिञ्ञराः । 

परिपीततडितेजःप्रसरा हव रमयः ॥ 

-विधायाऽ्पूवपर्नन्दुमस्या सुखममूट्‌ ध्रुवम्‌ ।. + “~ `. "16 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीटनदुःस्थितः ॥ 


ददमामिशाभरिकिराद्गार्यमिचारिणि विस्मये । यत्तत्‌ पूवेणुक्तं कर्णविप्रलम्भराङ्गारौ 
मुक्वेव्यादि, तदभिप्रायेणेतददाहरणपुपन्यस्तम्‌। तथा हि-अत्र विस्मये श्ञाख्यभिचारिणि 
व्यङ्घ्य माघर्यप्रसादावयप्रकृष्ठौ मध्यमसमासया वृत्या उपदरितौ । यथपि चात्रामिराषिक- 
राङ्खारो विग्रलम्मरूपत्वान्माधु्ैप्रसादप्रकषै प्रयुञ्चानोऽसमासामेव बृत्ति स्वव्यमिचारि- % 
विस्मयाभिव्यक्तये समाक्षिपति तथाऽपि विस्पयसमाश्रयणेनेवात्राग्रकृष्टमाधुयेग्रसा दविषया 
मध्यमसमासा वृत्तिराश्िता । विस्मयस्याघ्यवहितत्वात्‌ । विप्रखम्भचुङ्खारः पुनविंस्मयभ्यव- 
हितत्ाद्विस्मयद्मरेण असमातसां इतति प्रयुञ्चानो विस्मयेन नेरन्तर्यान्मध्यमसमासदृ्याक्षेपिणा 
अपहतविषयतया स्वनिबन्धनन्रत्तिप्रयोगं प्र्युदास्ते। अनया दिशा अन्यान्यपि निद्रौनानि 
द्षटन्यानि । अतिदी्॑समासवति पुन्मागें | 9 


महाप्रख्यमारतक्चुमितपुष्करावत्तक- 
व्रचण्डधनगनिंतग्रतिरवानुकारौ यहुः । 





१. नेग. ॥ २. रति ॥ 


१०० कस्पङताधिवेकै 


रवः श्रवणमैरवः स्थगितरोद सीकन्दरः 
कुतोऽ समरोदधेरयममूतपूैः पुरः ॥ इदमद्धुते । 
उक्कृत्तजर्थरपतत्करिकुम्भसुक्त- 
मक्ताफछोदल्नवान्तहुतारष्दोः । 
5 अस्मद्धनु्विंसतसंततवबाणज्ञाडेर्‌ 
निशक्षत्रमद्य सकं भुवन करोतु ॥ इदं क्रोधाभासे । 
च्व तावच्युतपिरित्वम्राससंशद्वगरर 
 गृघ्रराबद्भपक्षद्ितयविघुतिभिबद्धसान्द्रान्धकार । 


वक्रोद्रान्ताः पतन्प्यः स्थमिति हिखििखाश्रेणयोऽस्मिन्‌ रिवानाम्‌ 
10 अस्रछ्ोतस्यजघं चतबहख्वसावासविश्र स्वनन्ति ॥ इदं बीभत्साद्रतरसालङ्करे । 
अनया दिराञन्यान्यप्युदाहरणानि योज्यानि। रीतिरिता इति । रीतिज्ञतिव्यर्थः। 
शब्दाखड्मरयुता इति। अत्र क्रोधग्रहणं रौद्रकोधामासरौद्रामासवबीमत्सानामुरक्षणार्थतया 
म्याख्येयम्‌। जातिग्रहणिन च यथापङ्ह्यमुपलक्ष्यते । वीराभेः इति वौराभासैसिष्यर्थः । 
इत्यर्थगुणाः । 


5 इति कस्पपट्टवरोषे कल्परता विवेके गुणिवेचनो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 


। अथ चब्दालङ्लराः | 
इह शिषट-इति । उब्दन्यवहाराभियुक्तैरनुरिष्टानामुपेदिष्टगुणदोषविवेकानां वाचामेव 
महिम्ना छोकन्यवहारो भवति । स च व्यवहारो न कैवलं भ्यवहतैजनस्य, यावत्‌ दिष्टा- 
नामपि । येऽपि विदितवेदितम्यास्तेषामपि प्रसङ्घतः परावबोधने कव्ये रब्दाननान्य 
उपायः । इह रिष्टत्यादिश्ठोकदयेन संस्कृतादिमाषारूपाया जातेः शब्दालङ्कारे सोपयोः 
गत्वसुक्तम्‌ । रचनादिजयम्‌ इति गुग्फनारष्यायुक्तय इत्यर्थः. । श्रव्यतां इति गेयमित्यर्थः | 
साकाङ्श्निराकाङ्क्षादि इति। अत्रायं भावः। सप्त स्वराञ्लीणि स्थानानि चत्वारे 
वर्णाः द्विविधा काकुः षडलङ्काराः षडङ्घानीति पाठचगुणाः ।. तत्र दविधा काकुः साकाह्क- 
` निराकाह्वरब्दाम्यां साक्षाटुक्ता । दोषाश्च काकोरेवोपयोगिनः पाठ्चगुणा आदिग्रहणेन 
संगृहीताः । तत्र काकौ वस्तुतः स्वरा एवोपकारिणः । तत्परिरमूतं तु स्थानादि । स्वरेषु 
परकृतिमूतेषु काकुषूपता जन्यते । तत्र स्थानरब्देनैषां स्वरूपनिष्पत्तराश्रयो दर्थितः। 
उदात्तानुदात्तस्वरितकम्पितरूपतया स्वराणां यदुक्तध्रधानचम्‌ अनुरणनमयं तच्यागेनोच- 
नीचमध्यमस्थानस्परित्वमात्र पाम्योपयोगीति दितम्‌ । अत्त एव गानवैलक्षण्ये सम्पने 
बाह्यार्थसमप्पणेन चित्तवृत्तिसमपणया वाऽमिनयानुमावखूपताराभाय काकुर्थशसमेदेनाभि- 
धीयते । तत एव काङ्ुर्पत्वमेव सवत्रानुयायि, अभिनयते मुरुयोपयोगात्‌ । तथा चोत्त- 
र्ोचदीप्तायरङ्करेष्वपि काकुरब्देनेव सुनिन्यैवहरिष्यति । काकोरव हि प्रकारसम्पादकांः 15 
परिपूणैताधायिनोऽल्ङ्काशः । अमिति पर्यास्यंथेः, इह न मूषणाथैः । अङ्गानि तु विच्छ 
दादीनि, रसम्थ शोमादिकं च पोषयितुं काको रवोपकारणीत्येवं परमार्थतः काकुं 
पञ्चभी रूपान्तर; पूणीक्रियते। काक्ता च पठयमानस्य स्वोचितचिज्डरूपार्थामिमुख्यनयेना- 
मिनयतवं दीयत इति काङरुरवातरप्रभानमिति । तत्र च सप्त स्वराः षड्ज-ऋषम-गान्धार- 
मध्यमे-पञ्चम-धेवत-निषादवन्तः । ते एते रेषूपपायाः । ` ` 20 
^ हास्यशृ्गारयोः कार्यौ स्वरौ मध्यमपञ्चमौ । 
पट्जषमौ तु कतव्य वीररौद्रादुतेष्वथ ॥ 
निषादवान्‌ स गान्धारः कषणे संविधीयते | . 
धैवतश्चापि करव्यो बीमत्ते सभयानके ॥ 
णि स्थानान्युरः कण्ठः हिर इति भवन्त्यपि | , ॐ 
“ज्ारीयामथ वौणायां त्रम्यः स्थानेम्य एवं तु || 
उरसः शिरसः कण्ठात्‌ स्वरः काकुः प्रव॑ते । ” 


१. शिष्टानां ` छतायुशासनानामुषए- . ख. ग. ॥ २. अर्थकाकु-रसकाङषूपः ॥ 


| | 


4 


0 





१०२ कंटपलताविवेके 


भवतयपि चेत्यादि फेचिदव्याचक्षते । इहार्थकाकुस्तावद्विधिनिषेधाचर्थावगमिकां । 
रसक्राकुस्तु चित्तवृत्तिघूचिका । एतद्रयापारदयदन्या तु नेपथ्यपाद्वेताीयपाटादिविषया 
दूरस्थाथ्छमाषणादिविषया च रोमासम्पादनदूरश्रवणादिप्रयोजना स्वरकाकुः । साऽनेन 
शोकेन रुक्ष्यत इति । ते एवं प्रष्टव्याः- तावत्‌ योऽय स्वरकाकोर्विंषय उक्तस्तत्र यद्थरूप 
 किञ्चिदभिषेयं तत्रावदयमर्थकाकुवा, रसका कुरवा । का प्रथक्‌ स्वरकाकुः । तथाहि-नेपध्यपाटिऽपि 
कृच्चक्री पठति, वीरोऽयमङ्गदः पठति, यौगन्धरायणः पठतीत्येवभूतप्रकृतिचित्तवृस्यारिं 
` विरेकप्रतिपादकेनैव पान मविततयम्‌। वेताढीयपाँठ समुचितपरोक्रमाबुचितावसराऽज्ेदन- 
प्रधाने उदयम जदसेव्य एव । युक्तं चेतत्‌ । अर्थानपेक्षायां हि करिममिनयमध्यचिन्तया | 
पुस्तकवाचकृपाठोऽपि ्यनुक्रियमागोऽभिनयतामेवावलम्बते । तस्मात्‌ कोङुसामान्यलक्षणमनेन 
10 क्रियत इति अन्ये । एवमपि भवत्यपि चेत्यसमर्थितं स्यात्‌ । तद्धि पूवप्रकरान्तवस्तुसमर्थने 
परयज्यत इति मनेः शैकी । तस्मात्‌ पवोक्तस्थानत्रयसमथेनाथोऽय शोकः । तदयमथः । 
शारीर्यां वीणायां कवम्‌ उरः-दिरः कण्टलक्षगेभ्यल्िम्य एव स्थानेभ्यो न तु 'षष्यष्टे 
स्वरः परितयक्तरद्चनत्मकगानोपयोगिखत्याँ पारः काकुमूतः सुचकरूपः संप्रवत्तेते । 


। ५ | 


[अ 


` अथ दष्दोऽवधारणे । बाद्यायां हि प्रतििम्बामिकायां वीगायां रल्लनत्मकस्वर- 
15 स्वह्यव्यतिरेकेण न काकुसम्पत्तिः। बीणाग्रहणं शरीरगतविवृतमध्याकारदेरापरि प्रहाथेम्‌ । 
न शारीरमात्रे स्वरनिष्पत्तिरपि तु तत्र भवा । येयं बाह्यवीणा दण्डस्थानीया उत्तरोत्तरस्थान- 
परम्पराविरिष्टा स्थानसोपानपद्तः सा स्वरनिष्प्तिस्थानम्‌ । एवं स्थानस्वरूपं विभज्य 
रिषवरमेदमादयगितुमाह _ 

| ५अमाषणं च दूरस्य रिरसा सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ 

20 .. ,  . नातिदूरे च कण्ठेन ह्युरसा च समीपतः !” 
शिरसा दत रिरोनिष्पन्नेन तारेण नादेनेव्यथेः। नातिद्र कण्टेनं इति मध्येन । ` 
उरसा समीपे मन्द्ेणेति यावत्‌ ! एवं स्थानत्रयस्य प्रथगुपयोगमभिधाय युगपदरोयति 

५ उरसोदाहृतं वाक्यं दिरसा दीपयेद्‌. बुधः ॥ 
क्न रमनं कुर्यात्‌ पाठ्ययोगे तु नित्यशः । » 


®  मर्दसवरेण पाठमारभ्य क्रमेण तारं गत्वा मध्येन परिसमाप्नुयादिति शछोकाथैः । 


« उद्‌ात्तश्वानुदात्तश्च कम्पितः स्वस्तिस्तथा । 
वण्णाश्वत्वार एव स्यु; पास्ययेगे तपोधनाः ॥ “ ` 


१, प्राक्तनेन +! २. अनुरणनङूपः ॥ ३. गण्ड. ग. ॥ ४. सम्बोधनम्‌ .† 





शब्दाखङ्कारः . १०३ 


तत्र हास्यदाङ्घारयोः स्वरितोदारतर्वेणेः पाठ्यमुपपाचम्‌ । वीररौद्रादतेषु उदात्त- 
कम्पितैः । करुणबीमत्समयानकेष्वनुदात्तस्वरितकम्बितेरिति । 


“उच्यो दी्श्च मन्द्रश्च नीचो दरतविरम्बितौ । 
पाठ्यस्थेते ह्यलङ्कारा छक्षणं च निबोधत ॥ ” 


उचो नाम रिरःस्थानगतस्तारः स्वरः । स च दूरस्थाऽऽमाषणविस्मयोततरोत्तर- 5 
संजल्प-दूराह्यान-त्रासनाबाधावेषु ! दीप्तो नाम शिरःस्थानगतस्तारतरः । स चाक्षेप-क्ह- 
विवादामपोलुष्टाधषण-कोध-रौये-दपै-तीक्ग-रक्षामिधान-निरभैत्सनाऽऽकन्दादिषु । मन्द्रो 
नामोरः स्थानस्थः निर्वेद-गछानि-चिन्तौत्सुक्य दैन्य-ग्याधि-गाढराखक्षत-मूच्छ-मदादिषु । नीचो 
नामोरःस्थानस्थो मन्दरतरः स्वमावामाषग-उ्याधि-तपः-श्रान्त-्रस्त-पतित-मूच्छितादिषु । रतो 
नाम कण्ठगतस्त्वरितः । वछठ-मन्मन-मय-रीत-उवरात्त-्स्ताव्ययिक-कायविदनादिषु । खं 10 
सविरखासम्‌ । छ्ड विछासं खातीति किबन्ते कर्मण्युपपदे कः। छ्डयोरेक्यमिति। मन्मनम- 
व्यक्तम्‌ । अहमेव मैनो मन्ता यत्रेति अन्येनाश्रूयमाणम्‌ । लछमन्मनौ नायिक्रागतावेव, 
बारुबिनोदनसान्त्वनादौ, मुञ्च मुश्चेत्येवं प्रायपरामियोगानङ्खीकरणादौ चेति । आत्ययिकं 
रौघ्रसम्पाचं यत्कार्थं तस्य आवेदनम्‌ । विहम्बितो नाम कण्डस्थानस्थो मन्दरः । श्ङ्गार्‌-वितर्क- 
विचारामषासूयिताऽयक्ताथे-प्रवाद-छना-चिन्ता-त्जिंत-विस्मित-दीषरोग-निपीडनादिषु । 15 

अत्रानुर्वस्याः शोकाः | 

५ उत्तरोत्तरसंजल्ये परुषाक्षेपणे तथा । 

तीकष्णूक्षामिनयने आवेगे क्रन्दिते तथा ॥ 

परोक्षावाहने चैव तर्जने त्रासने तथा । | 

दूरस्थामाषणे चैव तथा निर्भसनेषु च ॥ ॥ि ~ 20 
 भवेष्वेतेषु नित्यं हिं नानारससमाश्रया । | 

उचा दीता हुता चैव काङुः कार्या प्रयोक्तृभिः ॥ 

व्याधिते च जरार्ते च रोगार्ते क्षुत्पिपासिते । 

विषमस्थे बितकँ च गाढराललकषते तथा ॥ 

गुद्याथैवचने चैव चिन्तायां तपसि स्थिते। ६ 

मन्द्रा विम्बिता चैव काकुः कार्या प्रयोक्तुमिः ॥ ि 
` ले च मन्मने चैव भयार्ते सीतविष्टुते | 

मन्द्रा दता च कत्तन्या काठुर्नाटयप्रयोक्तमिः ॥ 


९. अस्तायस्ता ग. ।॥ २, ऽचि सति ॥ 


१० कल्परुताविवेके 


दष्टनष्टानुसरणे इष्टानिष्श्रतो तथा । 
इष्टा्थ्यापने चैव चिन्ताग्रस्त तथैव च ॥ 
उन्मादेऽसूयिते चैव उपाम्मे तथेव च । 
अव्यक्तार्प्रवादे च कथायोगे तथेव च ॥ 

5 उत्तरोत्तरसञ्नल्ये कार्थऽतिरायसंयुते । 

| ्रीडिते ्याधिते क्रोधे दःते शोके तथेव च ॥ 
विस्मयामषयोश्वैव हेर्षऽथं परदे 
विम्बिता च दीप्ता च ककररमन्रा च ष भवेत्‌ ॥ 
यानि सौम्या्युक्तानि सुखमावक्तानि' च । 

10 मन्द्रा विडम्बिता चेव तत्र काकुर्विंधीयते ॥ 
यानि स्युस्तीष्णषूक्षाणि दीप्ता चोच्चा च तेष्वपि । 
एवं नानाश्रयोपेतं पाठ्यं योज्यं प्रयोक्तमिः ॥ ` 
हास्यदाङ्कारकरुणेष्विष्टा काकुविंरुम्बिता । 
र्रर इतेषुच्ा दीप्ता चापि प्रशस्यते ॥ 

15 भयानके सवीभल्से द्रुता नीचा च कीर्तिता । 
एवं भावरसोपेता काकुः कार्या प्रयोक्तभिः ॥ " 


अज्घानि विच्छेदोऽपंणं विसगोऽनुबन्धो दीपनं प्रशमनम्‌ इति । तत्र विच्छेदो नाम 
विरामकृतः। अर्पणं नाम रीङायमानमधुरबल्गुस्वरेण पूरयतेव रङ्गं यत्‌ पठ्यते। विसगो नाम 
वाक्यन्यासः । अनुबन्धो नाम पदान्तरेष्वविच्छेदोऽनुच्छवसनम्‌। दीपनं नाम त्रिस्थानयोमि 
90 .वद्धमानस्वैरं च । प्ररामने ` नाम तारगतानां स्वराणामवेस्वर्येणावंतरणम्‌ । एषां रसगतः 
प्रयोगः । हास्थगृह्गारयोरपणविच्छेददीपनम्ररामनसंयक्तं पाठ्यं कायम्‌ । विनच्छेदप्रशमन- 
युक्तं करुणे । विष्छेदप्ररमनापेणदीपनानुबन्धवहुलं वीररौद्रा देषु । विस्विच्छेदापेणयुक्ं 
वीमत्स-मयानकयोरिति । सर्वेषामप्येतेषां मन्धमध्यभतारकृतः प्रयोग्िस्थानस्थो भवति । 
तत्र दूरस्थामाषणे तारं दिरसा, नाति मध्यं कण्डेन, पाशवेतो मन्दरमुरसा प्रयोजयेत्‌ । 
% पाटयम्‌ इति । मन्द्रात्तारं न गच्छेत्ताराद्रा मन्दमिति । साकाङ्क्षम्‌ इति । एतच मन््रादि- 
तारान्तमपरिसमा्तवर्णालङ्कारं कण्टोरःस्थानगतं यथा ` मवति तथा पठनीयम्‌ । निराका- 
ङ्म्‌ इति। इदं च मन्द्रादितारान्त परिसमाप्तवण्णालङ्कारं हिरःस्थानगतं यथा भवति तथा 
पठनीयम्‌ । | 


१. वस्तूनि ५ २. चोचा रतेष्वपि ख. ॥ ३. अकारादि ५ 


शग्दारङ्कारदरोनम्‌ ` शण्ष 


त्रिगुणा इति सत्वरजस्तमोरूपा । काङमभावाद्‌ इति उदात्तकम्पितवण्ीस्योच- 
दीप्तालङ्कारस्य वाऽसमाप्त्या या काकुपठितिस्ततप्रमावादित्यथः । एवसुत्तरत्रापि साकाङ्घ 
काकूदाहरणदरये व्यास्येयम्‌ । वचनोचचारणमू इति । वचनस्य भवन्तीतिशूपस्य । अनु 
मानाद्‌ इति वक्रवचनरक्तणात्‌। अन्धकारे इति । अन्धकाराऽऽख्यदैत्यशत्रौ तिमिरे च । 
समासम्‌ इति ( च?) कान्ता च इन्दुश्त्येवंपम्‌ । 


विनायकम्‌ इति । गणपति विहक्घराजं च । वसु इति ¦ वसु पर्य वसदश्च 

देवविरोषाः । अनेकस्य इति । यथेकस्थेव रेफादेवे्णस्थेकवारमेकेन रेफादिना साद्स्यमुप- 
निबभ्येत्‌ ततः कि वैच स्यादिति भावः । पृर्ित्तिः इति । यदूरवादधे दवदहन्वं विधेयं 
तदिनदीषितित्वं चाऽ्नुवाचं तदुभयमप्यत्र दधँ विपरीतं सम्पनमिति । दृष्टम्‌ इति । त्र 
प्रथमो दष्टिराब्दो धानक्रियाकर्मतया स्वार्थमपयति, द्वितीयस्तु सु[ सुः ¡खेसम्बन्धितया । एवं 
प्रथमश्वन्द्रराब्द्‌ उदयक्रिथाकतेतया स्वार्थावगतिनिबन्धनम्‌ , द्वितीयस्तु मुखोपमानतेनेति । 
ध्वनिस्वरूप-इति । तथा च ध्वनेरेव छक्षयितुमारन्धस्य भूमिकां विस्चयितुमिदसुक्त 
श्रीमद्‌नन्दवद्धनाचायपदेः- 

अथः सहृदय छछभ्यः कात्यात्मा यो व्यवस्थितः | 

वाच्यप्रतीयमानाघ्यौ तस्य भेदावुभौ स्पृतौ ॥ 


रब्दार्थशरीरं काभ्यमिति अक्त, तत्र शरीरग्रहणादेव केनचिदात्मना तदनुप्राणकेन 
। भाव्यमेव । तत्र शन्दस्तावच्छरीरभाग एव सन्निविराते। स्ैजनसंवेचर्मवात्‌ , स्थूर 
कृरादिवत्‌ । अर्थः पुनः सकरख्जनसवेचो न भवति । न ह्यर्थमात्रेण काञ्यग्यपदेशो लौकिक- 
वैदिकवक्येषु तदभावात्‌। तदाह-“ सहृदयश्छध्यः” इति। स एक एवार्थो द्विशाखतया 
विवेकिमिरविंभागवुद्धया विमभ्यते । तथाहि-तुल्येऽर्थूपत्े किमिति कसैचिदेव सहृदयाः 
श्छाघन्ते, तद्भवितव्यं तत्र केनचिद्विरोषेण, यो विदोषः स प्रतीयमानमागो विवेकिभिर्विदोष- 
हेतुववादात्मेति भ्यवस्थाप्यते । वाच्यसंवरनाविमोहितहदयैस्तु तदुथग्भावे विप्रतिपचते, 
चावकिरिवातमप्रथग्मावे । अत एवां इत्येकतयोपक्रम्यसहदयश्छाष्यः'ति विरेषणदारं 
हेतुमभिधायाऽपोद्वार्ा तस्य द्वौ भेदावेदाविचयु्म्‌, न तु दवाक्यामानाविति.† 

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिमिः । 

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यस्ततो नेह प्रतन्यते ॥ 

प्रतीयमान पुनस्यदेव वरूवस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | 

यत्‌ तत््रसिद्धावयवातिरिक्तमामाति छावण्यमिवाङ्गनाघु ॥ 

१. सुखं म. ॥ २. अलंकार कारेः ॥ 


है 


' १४ 


19 


28: 





१०६ कच्यङूताषिवेके 


अन्यद्‌ इति वाच्यादिव्यथेः । यत्तद्‌ इति यत्‌ सहृदयहदयसुप्रसिद्धम्‌ । ावण्यं 
हि नामोवयवसंस्थानाभिन्यङ्खयम्‌ अवयवन्यतिरिक्तं धर्मान्तरमेव । न चावयवानामेव निर्दोषता 
वाग्‌ भूषणयोगो वा रावण्यम्‌ । पथ्‌ निवेण्यमानकाणादि दोषसूल्यरारीरावयवयोगिन्यामप्य- 
लङ्कुतायामपि छवण्यगून्येयमिति, अतथाभूतायामपि कस्या्चि्ठावण्यागृतचन्दिकेयमिति 
5 च सहृदयानां व्यवहारात्‌ । अतो यथा अङ्गनासु छावण्यं प्रथग्‌ निर्मानं निखिङावयव- 
व्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्वान्तरं तद्वदेव सोऽर्थः । अयमर्थः-यदेवं- 
विधमस्ति तद्राति । न छत्यन्ताऽसतो भानमुपपन्न, रजतापि नात्यन्तमसद्भाति । अनेन 
सत्चप्रयुक्तं तावद्वानमिति । भासनात्‌ सत्वमवगम्यते । तेन यद्भाति तदस्ति तयेवयक्तं 
मवति । तेनायं प्रयोगार्थः-प्रसिद्धं वाच्यं धर्मप्रतीयमनेन व्यतिरिक्तेन तद्वत्‌ । तथा 
10 भासमानत्वात्‌ । छावण्योपिताङ्खनाज्गवत्‌ । | 

ननु खकण्यं तावद्‌ व्यतिरिक्तं प्रथितं प्रतीयमानं कर तदिव्येव न जानीमो द्रे तु 
व्यतिरकग्रथेति तथाभासमानल्वमतिद्धो हेतुरिति । नेवम्‌ । स य्था वाच्यसामध्याक्षिपत 
वस्तुमात्रम्ङ्कारा रसादयश्चैव्यनेकग्रभेदभिन्नो दरथिष्यते | तथाहि वाच्यसामध्यरक्षिप्तमिति 
भेदत्रयव्यापकं सामान्यं रक्षणम्‌ । यपि हि ध्वननं उब्दस्थेव व्यापारस्तथाऽप्य्सामर्ध्वस्य 
15 सहकारिणः स्ेत्रानपायद्राच्यसामर््याकषम्तलं रन्दशक्तिमूरानुरणनव्यङ्गयेऽप्य्थतामर्या- 

देव प्रतीयमानावगतिः । रब्दराक्तिः केवंङमवान्तरसहकारिणीति । | 


तत्र प्रतौयमानस्य तावद्‌ द्रौ मेदौ, छौक्रिकः काव्यव्यापारैकमो रश्च । डौकिको 
यः स्वशब्दवाच्यतां कदाचिदध्यरोत । स च बिधिनिषेधाघ॑नेकप्रकारे वंसतुरब्देनोच्यते । 
सोऽपि द्विषः । यः पूं कापि वाक्यार्थेऽंकारभावुपमादिरूपतयाऽन्वमूदिदानीं तवन- 
ॐ रङ्काररूप एव, अन्यत्र गुणीमावामावात्‌ › स पूरपरत्यभिज्ञानबरादलङ्कारध्वनिरिियपदिद्यते, 
जराह्यणश्रमणन्यायेन । द्वितीयस्तु तदरूपामावेन उपलक्षितं वस्तुमात्रसुच्यते । , 
माघ्रग्रहणेन हिं रूपान्तरं निराकृतम्‌ । यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वराब्दवास्यो न लौकिक- 
न्यवहारपतितः, किन्तु उब्दसमप्येमाणहदयसंबादघुन्दरविमावानुभावसएचितप्रागविनिविषट- 
स्यादिवासनानुरागसुकुमारस्वसंविदानन्दचबणन्यापारेरसनीयरूपो रसः स काव्यग्यापरिक- 
9 गोचरो रसध्वनिरिति । स च ध्वनिः एव इति । स एव मुल्यतया आत्मेति । 
सर्वेष्वेव च तेषु प्रकरेषु प्रतीयमानस्य वाच्यादन्यत्वम्‌ । तथा हि-र्जाधस्तावत्‌ 


१- आदिभ्रदणादनुभयरूप उपमादिरूपश्च ॥ २ विचित्राविचित्रवस्तुान्देनेत्यर्थः ।॥ ३. वस्तु- 
मात हिं मात्रशन्दन्यवच्छेयेऽरुकारसूये निरूपिते  सुप्रत्ेय भवतीति पूवमेव द्वितीयः प्रमेदः प्राक्‌ 
श्रकूपितः ॥ ` | त | | ् ` 


| शष्दाङ्कारदश्येनम्‌ | १० 


प्रमदो वाच्यादूरं विभेदवान्‌ । स हि वाच्ये विधिरूपे कंदाचित्‌ प्रतिषेधरूपो यथा-मेम 
धम्मिय इति । कस्यश्चित्‌ सङ्केतस्थानं जीवितसवेस्वायमानं धार्मिकसञ्चरणान्तराय- 
दोषात्तदवट्प्यमानपष्टवकुसुमादिविच्छायीकरणाचच परितुमियसुक्तिः । तत्र खतःसिद्धमपि 
श्रमण श्वभयेनापोदितमिति प्रतिप्रसवत्मको निषेधामावरूपः, न तु नियोगग्रेषादिदूपोऽ 
विधिः । अतिसगेपरा्तकाल्यो्ययं छोट्‌ । अतिसष्टोऽसि प्राप्तस्ते ्रमणकाः । धार्मिक- 5 ` 
इति । कुसुमाधुपयोगा् युक्तं ते भ्रमणम्‌ । विश्रब्धः इति । रङ्काकारणवैकस्यात्‌ । स 
इति । यस्ते भयप्रकम्प्राम्‌ अङ्घलतिकाम्‌ अकृत । अद्य इति । दिष्टया वद्र॑से इत्यथैः । 
मास्ति; इति। पुनरस्यानुष्ठानम्‌ । तेन इति। यः पूव कर्णोपकर्णिकया तयाऽ्याकणितो 
गोदावरीकच्छगहने प्रतिवसतीति । पूर्वमेव हि तद्रक्षायै एतत्तयोपश्रावितोऽपौ, अधुना ठु ` 
दप्तघ्वात्ततो गहनान्निःसरतीति प्रसिद्धगोदावरीपरिमरानुसरणमपि तावत्‌ कथारेषीमूतम्‌, 10 
का कथा तछतागहनप्रवेराराङ्कायाः | तत्र भावतदभावयोः साक्षाद्विरोधाद्राच्याद्‌ व्यङ्खयस्य 
स्फुटमेवान्यत्वमित्यथेः । कचित्‌ प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा 
अत्ता एत्थ णुमजह्‌ एत्थ अहं दियसयं पुरोएहि । 
पिय रत्तिजधय सेनाए महं णुमनिष्टिसि ॥ | 
शवश्ररत्र होतेऽथवा निमजति, अत्राहम्‌, दिवसकं प्रलोकय, मा पथिक रा्रयन्ध 15 
रा्यायामावयोर्ाह्वीः शायिष्ठा वा। मह्‌ इति निपातोऽनेकाथंवृत्तिर न तु ममेति। णवं हि 
विरोषवचनमेवाराङ्काकारि भवेदिति म्रच्छनाभ्युपगमो न स्यात्‌ । काञ्चित्‌ प्रोषितपतिकां 
तरुणीमवरोक्य प्रबुद्धमदनाङ्करः सम्पन्नः पान्थोऽनेन न्षिधद्रारेण तयाऽम्युपमत इति । 
निभेधाभावोऽत्र विधिः, न तु निमन्त्रणरूपोऽग्रव्तप्रवतनास्वमावः । सौमाग्याभिमानखण्डना- 
प्रेरात्‌ । तत्र श्वश्ररसहिष्ण् तु माता, तेन तु गुप्तममिराषः पोषरणीयः । न च सवथा 20 
भयदव्याह-अत्र इति दरे । सा च रेते न जागतं । अत्र न्मागेनिकटे । अहम्‌ उपमोग- 
योग्या । साम्प्रतं विष्नकारति कुत्सितं दिवसम्‌ । तस्मात्‌ सम्प्रति विरोकयं । एहि 
प्रस्परावरोकनसुखमनुभवावः । पथिक इति । `चेतितेऽपि तव न दोषावहमिति न 
मेतम्यम्‌ । रात्रावधिकमदनेोदरेकादन्ध शब्थाविभागानमिज्ञ शघ्यायां मा शयिष्टा अपिं तु 
मयि । मा आवयोरपि तु मप्येव । मा शयिष्ठा अपि तु प्रहस्चतुष्टयमपि निघुवनेन क्रौड । ॐ 


कचिद्राच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा 
वच मह चिय पएक्राए होतु णीसासरोहृयत्वाईं । 
मा तुज्ज बि तीए विणा दक्छखिण्णहयस्स जायं ठु ॥ 
१. अयुमतोऽसि ॥ २. चरमण ॥ ३. ज्ञातेऽपि त्वर्थं \ 1 


श्ट | कस्परताविषेके 


कृश्चिदनङ्खीकतप्रार्थनो निःखसन्‌ सदनिवं कयाचिदेवसुच्यते । त्रै इह हिं ते कर्ण्ट- 
कानामुपरि स्थितिः । ममेव न तु तव तस्या वा एकस्याः । नान्या हि मत्समा भवति । 
मन्तु दुःसहान्यपिं सन्तु निःश्वासरोदितव्थानि न तु सुखानि । मा तवापि । दाक्षिण्य- 
मत्रेणेह्‌ स्थितोऽसि ततस््वयि स्थितेऽपि मम न निवत्तन्ते निःश्ासादीनि । तद्‌ दयोर्मा मूत्‌ 

5 छेदः । तया विना न तु मत्कोपात्‌ । दाक्षिण्येन हृद यदन्यरञ्चनमात्रकरणेन । हतस्य 
निजवीकरृतस्याजनिषत । अत्र च व्रजेति विधिः । न प्रमादादेव नायिकान्तरसङ्खमनं तव, 
अपि तु गाढानुरागात्‌ । येन जन्यादङ्‌ मुखरागो गोत्रस्खटितादि च । केवरं पूवेकृतानु- 
पालनात्मना दाक्षिण्येनेकरूपताऽभिमैनेनैव त्वमत्र स्थितः, तत्सवेथा राठोऽसीति गाद- 
मन्युरूपोऽयं खण्डितनाथिकाभिप्रायोऽत प्रतीयते । न चासौ त््यभावदूपो निषेधः । नापि 

10 वि््यैन्तरमेवान्यनिषेधाभावशूपम्‌ । 

 कचिद्राच्यप्रतिषेधखूयेऽनुमेयदूपो यथा 
दे आ परिय गियत्तु मुह ससिजण्ाविटुत्ततमणिवहे । 
अहिसारियाण विग्धं करेसि अण्णाण विं हयासे ॥ 
दे इति निपातः प्रार्थनायाम्‌ । आ इति तावच्छब्दार्थे । 
15 प्रार्थये प्रसौद तावत्‌ निवत्तस्व मुखरारिज्योत्स्नाविदप्तमोनिवह । 
| अभिसारिकाणां विघ्नं करोषि अन्यासामपि हताशो ॥ [ छाया ] 
अत्र भ्यवसिताद्‌ गमनान्निवततेखेति प्रतीतिनिषेधो वाच्यः । गृहागता नायिका गोत्र- 
स्वितायपराधिनि नायके सति वतः प्रतिगन्तुं प्रइृत्ता नायकेन चा्रूपक्रमपूरमकं निवत्ते | 
न केवट स्वात्मनो मम च निदतिविन्नं करोषि, यावदन्यासामपि । ततस्तव य कदाचन 
20 सुखख्वराभोऽपि मविष्यति। मत एव हताशासीति व्ठमाभिप्रायखूपश्चाटविरोषो व्यज्त्यः। 
यदि वा सख्योपदिष्टमानाऽपि तद्वधीरणया प्रियतमगृह गच्छन्ती सख्योच्यते । 
न केवलमालनो विघ्ने करोषि, राधवादबहूुमानासखदमात्मानं कुर्मती अत . एव हताशा, 
या्द्नचन्दरिकाग्रकारितमागंतयाऽन्यासामप्यमिसार्किाणां विन्नं करोषीति सष्यमिप्राय- 
रूपश्वादुविरोषो व्यङ्गयः । 

25 अत्र तु न्यास्यानद्येऽपि व्यङ्गयस्य भ्यवसितात्‌ प्रतौपगमनात्‌ प्रियतमगृह- 
गमनाच निवत्तसेति पुनरपि प्रतिषेधलक्षणे वाच्य एव वि्रान्ते्ुणीमूतव्यङ्गयमेदस्य 
्रेयोऽखु्कारस्य पारम्पर्येण रसवदलङ्कारस्य चोदाहरणमिदं स्थान ्वनेरिस्यन्यथा व्या्यायते। 

१. बहुमान ॥ २. वाच्याद्‌ तरनिविधरन्यो विधेरिष्यन्तरं अवदित्यादिः 1 जस्य च प्मथि- 


` ऽन्येति । अन्यश्च  तञ्चिषेधाभावरूपं चेति विग्रहः ॥ ३. गृहात्‌ ॥ ४. अनुभविष्यमाणमद्वियोग- 
दुःखादिह जन्मनि परापकारसणुद्धयग्रियविश्रयोगदुःखाजन्मान्तरेऽपीत्यर्थः ॥ ५: अहंकार ५, 


शाष्दालङ्कारवद्चैनम्‌ १०९ 


काचिद्रमसात्‌ प्रियतममभिसरन्ती तदगृहामिमुखमागच्छता तेनैव हदयवछछमेनैवसुपश्नोक्यते 
अप्र्यभिज्ञानच्छटेन । अत एवातमप्रत्भिज्ञापनार्थमेव नर्मवचनं हृआसे इति । अन्यासां 
च विष्नं करोषि तव चेम्तितलाभो भविष्यतीति का प्रत्याशा । अत एव मदीयं वा गृह- . 
मागच्छ त्वदीयं वा गृहं गच्छाव इत्युमयत्राप्यतादर्यादनुमयदूपो क्छमाभिप्रायश्वाट्वासा 
व्यङ्घ्य हृत्येवावतिष्ठते । ` 5 
एतदपि न सारम्‌ । न द्यद्धपथसंघटितस्य स्वात्मानमप्रकादायतः प्रियतमस्य सा ` 
तथामूते मार्गे त्रासनयोग्या । तेनायमत्र भावंः । काचिदमिस शं प्रस्तुता गृहागतं 
प्रियतममवरोक्य स्वयं निढृत्ताप्यनिघत्तेवं 'तेनैवमुच्यते । निवर॑स्व, किमेतत्‌, कदाचिद्रवति 
यदहं नागच्छामि । तस्माद्‌ वृथाभयमुद्यमः। एतत्‌ न जानासि यत्‌ कृष्णपक्षे तदुचितवेषाऽप्यहं 
निजवक्तरचन्द्रमसा शुक्ृपक्षं करोमीति । न केवषमालनो विध्न करोषि यावदन्यासा- 10 
मप्यास्थां हंसौति सकल्दिकूप्रकारारत्वया क्रियत इति परमभिलाषस्तंदरतो व्यज्यत इति | 
अन्ये तु तटस्थानां सहृदथानाममिसारिकां प्रति इयमुक्तिरिस्याहुः । तत्र हताशे 
इव्यायामन्त्रणौ चित्यादि युक्तमयुक्तं वेति सदया एव प्रमाणम्‌ । 
क्चिदनुमयष्पे वाच्येऽनुमयदखूपो यथा 
णहमुहपसािर्जगो णिदाधुम्मन्तखोयणो ण तहा । | 15 
जह्‌ णिन्वणाहुरौ सामटंग दुमेसि मह हिययम्‌ ॥ इति । 
अत्र खण्डितोपाटम्भवचसि । 
नखसुखप्रसाधिताङ्गो निद्राघूण्णैमाननयनो न तथा । 
यथा नितेणाधरः स्यामछाङ्ग दुनोषि मे हृदयमिति ॥ [छया ) 
विगतमत्सराया मम न तथा नखपदादिचिहै भवदज्गसङ्खि खेदाव्ह, यथाद्ध- ‰0 
निष्यनसम्भोगतयाऽधरदशनाऽसम्पत्तिरितीरप्याकोपगोपनमुपमोगोद्ेदेन कृतम्‌ । वाच्योऽर्थः | 
तेद्बरुसमुत्थस्तु सहदयोसरक्षितोऽत्यन्तवा्म्यान्मुखनुम्बनपर एव तस्यास्त्वं, यत्‌ तदधर- 
खण्डनावसरोऽस्या वराक्या न सम्पन इति, न कवं तस्या भवानतिवलवमो यावद्भवतोऽपि 
सा सुतरां रोचत इति वयमिदानीं त्वस्रमनिरादाः सञ्चाता इति नायिकाऽभिप्रायो भ्यज्खयः। 


यथाच 25 
कथ॒मवनिप दर्पा यनिराताऽत्तिधार- 


दरनगङ्तिमूदध्नां वदिं स्वीकृता श्रीः । 
` ननु तव निहतारेर्यसौ किन नीता 
त्रिदिवमपगताङ्ैवष्ठमा कीर्चिरेभिः।। इति । 





पीर गणि 


-१. . प्रियेण ॥ २ नायक ।॥ ३. वाच्यार्थबल ॥ 


११०. करुपरताविवेके 
अत्र निन्दायां वाच्यायां स्तुतिः । 
हे हेछाजितबोधिसत्व वचसां कं विस्तरैस्तोयधे | 
नास्ति घत्सदरोऽपरः परहिताधाने गृहीतत्रतः । 
तृष्यत्ान्थजनोपकारघटनाविुस्यलन्धाऽयदो- 
भारप्रोद्रहने करोषि कृपया साहाव्यकं यन्मरोः ॥ इति । 
स्तुतौ वाच्यायां निन्दा च अ्यज्खय। । 
एवं वाग्यन्यज्गययो्ार्मिकपान्थग्रियतमाऽमिसारिकाश्यामलाङ्घनुपतितोयधिविषये- 
क्येऽपि स्वरूपविरोधाद्वेद इति प्रतिपादितम्‌ । 


; € || 


अधुना तु विषयमेदादपिं ग्यद्घयस्य वाच्याद्धेदः प्रतिपायते । यथा 
10 कस्स व न होई रोसो दटृषरण पियाए सव्वणं अहरं । 
सममरपडमग्धाइरि वास्यिवामे सहसु दण्ि ॥ 


अनीर्ष्याोरपि न भवति रोषो ैवाकृत्वाऽपि कुतश्िदेवापुवेतया प्रियायाः सत्रण- 

मधर विोक्य । स्रमरपद्माघ्राणराटे, शीरं हि कथञ्चिदपि वारयितुं न शक्यम्‌ । वारिते 

वारणायां वामे तदनङ्खीकारिणि । सहखेदानीमुपाटम्भपरम्पराभित्यर्थः । अत्रायं भावः । 

15 काचिदविनीता कुतश्चित्‌ खण्डिताधरा निश्चिततत्सविधसन्निधाने तद्र तरि तदनवछोक्यमाने 
इव कयाचिद्धिदग्धसख्या तद्राच्यतापरिदारायेवमुच्यते । 


सहस्वेदानीम्‌ इति वाच्यम्‌ अविनयवतीविषयम्‌ । भर्वविषयं त्वपराधो नास्तीत्या- 
वेचमान भ्यङ्कयम्‌ । सहस्वेव्यपि च तद्विषयं व्य्भयम्‌ । तस्यां प्रियतमेन गाटसुपारम्य- 
मानायां तद्ब्यरीकराङ्कितप्रातिवेरमिकटोकविषय चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायन भ्यज्खयम्‌ । 
20 तत्सपल्थां च तदुपाङम्मतदविनयप्रह्टायां सौमाग्यातिरशायघ्यापनं प्रियाया इति ₹ब्द- 
बखादिति सपत्नीविषयं व्यङ्गम्‌ । सपत्नीमध्ये ईयता खरीकृताऽस्मीति लषवमात्मनि 
्रहीतुं न युक्त, प्रव्युतायं बहुमानः, सहस्व रोभस्वेदानीमिति प्षखीविषयं सौमाग्यख्यापनं 
व्यङ्ग्यम्‌ । अवेयं तव प्रच्छनानुरागिणी हृदयवष्ुमा इत्थं रक्षिता, पुनः प्रकटदरानरदन- 
विधिरत्र न युक्त इति तचौयेकामुकविषयं सम्बोधनं व्यज्गयम्‌ । इत्थं मयेतदपहतमिति 
5 स्ववैदर्यल्यापनं तरस्थविदग्धलोकविषयं व्यङ्ग्यमिति । एवमन्यदप्युदाहार्यम्‌ । 
द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्यविमिनः सप्रपञ्चमग्रे ददीयिष्यते । 


१. ग्धणि { ।\ २ काक्र \ ३. नायिकाणः \ ४. अविनीतया ॥ ५ एतां विना 
नान्यत्र तवाऽपि निच्रेतिमेत्रिष्यतीति क्षमस्व ॥ ६. भर्तृ \ ७. उक्तेन ॥ ८. पूरवोक्ताऽविनीता ॥ 


राब्दालङ्कारदशेनम्‌ १९११ 


तृतीयस्तु रसादिटक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्याक्षि्ः प्रकाशते । न तु साक्षाच्छन्द- 
ञ्यापारविषय इति वाच्याद्विभिन्न एव । यथा च वाच्यसाम्या्षिप्तत्वं न तु साक्षाच्छन्द- 
ग्यापारविषयत्वं रसादेस्तथा स्वरृब्दवाच्यताछुक्षणे रसदोषे दर्ितमेव । 

एवं प्रतीयमान पुनरन्यदेव वाच्यादस्तीति प्रतिपा तस्थैव काग्यात्मलमितिहास- 
म्याजेन दरौयति 5 

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः ` पुरा । 
व्रोच्न्द्रवियोगोत्थः रोकः शोकत्वमागतः ॥ | 

काञ्यस्य इति विविधवाच्यवाचकरचनाचारुण इत्यर्थः । आत्मा इति सारभूतः । 
स एव इति । प्रतीयमानमात्रऽपि प्रक्रान्ते तृतीय एव स ध्वनिरिति मन्तव्यमितिहास- 
बलात्‌ । तेन रस एव वस्तुत त्मा, वस्वलुङ्कारष्वनी तु सर्वथा रसं प्रति पर्थवस्यत 10 
इति वाव्यादुकृष्टौ तावदित्यमिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तमिति । यत्‌ 
यन्महिम्ना स्फुरति तत्त्र सारभूतं, शरीरे इव जीवितम्‌ । व्यज्गयमदिम्ना च काव्यं स्फुरित- 
मिति। न च हेतुरसिद्ध इत्यागमेन संवादयति-तथा चादिकवेः इति। भादिकवैर्वाल्मीकेः। 
कौश्च-इति । नौश्चस्य दन्नियोगेन सहचरीहननोद्ूतेन साहचर्यष्वसेन उष्थितो यः 
रोकः स्थायिभावो, नियक्षमावत्वादिप्रलम्भशृज्गारोचितरतिस्थायिभावादन्य एव, स एव 15 
तथामूतविभावतदुस्थाऽऽकरन्दायनुमावचवेणया हृदथसंवादतन्मयीमवनक्रमादास्वाचमानतां 
परतिप्ः, करुणरसरूपतां लोकिकरोकन्यतिरिक्तां स्वचिन्तद्रतिसमास्वायसारां प्रतिपनः, 
रसषयिपरणकुम्भोच्छटनवचित्तवृत्तिनिष्पन्दस्वमावां वरा ष्विलापादिवत्समयानयेक्षित्ेऽपि चित्त- 
दत्तिग्यज्ञकल्वादिति नयेनाकृतकतयेवावेशवरात्‌, ससुचितच्छन्दोत्तादिनियन्ितश्टोक 
ख्पता प्राप्तः ॥ | 20 


` मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमख्ब्धाः शाश्रतीः समाः । 

` यत्तरौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ इति । 
न -तु मुनेः शोक इति मन्तव्यम्‌ । एवं हि सति तदुःखेन सोऽपि दुःखित इति त्वा 
रसस्यात्मतेति निरवकारो भवेत्‌, न च दुःखसन्तप्तस्यैषा दशेति । एवमस्येतिहासस्य 


[पि ५ मप गीणरिणीषषिषणपषषीगिषाषिथारयपिीणरथणीणणणिि्म्म 


१. साहचयंध्वं ॥ २. यथा वाभिलापादयः कस्मिशिदभीष्टे वस्तुनि विनष्टे एवमहममून्‌ 
व्िदधामीति अभिसन्धिं विनाऽपि आवेशवशादङृतका जायन्ते, अर्थनिरपेश्चाणां वर्णैरचनादीनां 
भरनिविरोष'णां च काढुप्रभृतीनां ` चित्तवृत्तिव्यज्कत्वाभ्युपगमात्‌ , संकेतमनपेकष्य पवृत्ता अपि चित्तवृत्ते- 
व्येञ्काश्च, तथाऽस्मिन्न्थ इदं छन्दो इृत्तम्‌ अयं शब्द इयं च रचनेत्येवममिसन्धिमन्तरेणाञ्पि या 
समुचितच्छन्दोडृ्तादिनियन्तितश्छोकरूपता, एतदुपज्ञनिखिरकविकाव्यविलक्षणा चित्तदृत्तिव्यज्िका त्तं 
ग्राप्त इत्यथैः । = = 2 


११२ कट्परुताधिवेके 


णोचितकलोकस्थायिमावातमककरुणरस समुच्छटनसखमा वत्वात्‌ स एव कान्यस्यात्मा सार- 
भूतस्वभावोऽपरदाब्दवेखश्षण्यकारकः । 
एवमितिहासयुलेन प्रतीयमानस्य काव्यात्मतां प्रदश्ये स्वसंवित्सिद्धमप्येतदिति 
द्दीयति 
5 सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु विष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोक सामान्यमभिन्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरोषम्‌ ॥ 
सरस्वती वाग्रूपा भगवती। अर्थवस्तु वस्तुत्वम्‌ । विष्यन्दमाना दिव्यमानन्द्‌- 
रसं स्वयमेव प्रस्तुवानेव्यर्थः । येन वस्तुतत्तेन प्रतिभाविरोषेण वा ॒परिस्फुरताऽस्मिनियतिं 
विचित्रकविपरम्परावाहिनि संसरि ` काछिदासप्रखतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति 
10 गण्यन्ते । यो यस्य विरोषयपदेराहेतुः स तस्योत्कषनिबन्धनः । राजन्यवहारः पुरुषस्येव 
भूपारुत्वनिवन्धनः, महाकविन्यवहार् काटिदासादीनां ग्रतीयमानत्वनिबन्धनः ।. तस्मात्‌ 
प्रतीयमानमेव काव्ये प्रधानम्‌ । वि 
न केबलं प्रतीयमानं पुनरन्यदेवेव्येतत्कारिकासूचितो स्वरूपविषयमेदाविव, यावद्धिन- 
सामम्रीविचत्वमपि प्रतीयमानस्य वाच्यातिरिक्तव्वसाधनं प्रमाणमस्तीव्याह 
15 . ५ न्दार्थशासनक्षानमात्रेणैव न वेचते । | 
वेते स हि काव्यार्थतत्वक्ञैरेव केवलम्‌ ॥ » | 
यो यज्ज्ञानसामग्रीव्यतिरिक्तसामग्रीसंवेचः स तस्माद्धिनः। रंस इव छपात्‌। वाच्य- 
ज्ञानसामग्रीन्यतिरिक्तसामग्रीसेवेचश्च प्रतीयमानः । 
इदानीममर प्रतिपादितमपि प्राधान्यं पुनस्तस्यैव, तनान्यस्येति दशयति 
20 “ सोऽ्थस्तद्व्यक्तिसामध्येयोगी शब्दश्च कश्चन । 
यत्नतः प्रस्यभिह्ेयौ तौ र्दार्थौ महाकवेः |” 
प्रत्यभिज्ञेयौ इति । अर्र्थ त्यः । महाकवेः. इति । यो महाकविरहं भूया- 
समित्याशसते । 


१. ला्लतिहासेभ्यः कान्यस्य ।\ २. यदाह भट्नायकः- 
बाग्धेनुर्ईरध एतं दि रसं यद्‌ बाङतृष्णया । 
तेन नास्य समः स स्याद्‌ दुह्यते योगिभिर्हि यः ॥\ . 
तदावेरेन विनाऽप्याकरान्त्या हि योगिभिदुह्यते ¶॥ २. व्याकरणम्‌ 1. अभिधानकोश्चः ॥ ४. ्रकरणादिज्ञ- 
श्वरहिवेनेत्यथेः-\\ = मधुरादिः 1 द. व्यङ्ग्यः । ७. प्रसिद्धशन्दार्थविरक्षणौ व्यङ्गयन्यज्ञककूपौ 11 
& सुप्रयुक्ताभ्यां व्यङ्गयवग्यज्ञकाभ्यामेव हिं महाकवित्वलाभो मवति ॥ 


राब्दारङ्कारद्शेनम्‌ १९३ 


सम्प्रति व्यज्खय्यञ्ञकयोः प्राधान्येऽपि यद्राच्यवाचकावेव प्रथममुपाददते कवय- 
स्तदपि युक्तमेवेत्याह 
^“आरोका्थीं यथा दौपरिखायां यत्नवान्‌ जनः । 
तदुपायतया त्वदर्थं वाच्ये तदादृतः ॥ > 
तदादत‡ इति त व्यज्गयमथं प्रति सादर इत्यर्थः । अनेन प्रतिपादकस्य कवे- 
व्यङ््यमथे प्रति व्यापारो दरतः । 
प्रतिपा्स्यापि तं दरीयितुमाह 
“ यथा पदाथे्ररेण वाक्याथैः संप्रतीयते । 
वाच्यार्भपूर्विका तद्वत्‌ प्रतिपत्‌ तस्थै वस्तुनः ॥ " 
अघुना वाच्याथप्रतीतिपूवेकत्वेऽपि तप्मतीतेर््यङ्गयस्यार्थस्य यथा प्राधान्यं न 
व्याटुप्यते तथा दरयति ` 
« स्वसामध्यैवरोनेव वाक्या प्रथयन्नपि । 
` यथा भ्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाग्यते ॥ 
तद्वत्सचेतसां सोऽथ वाच्यार्थविमुखात्मनाम्‌ । 
बुद्धौ त्वा्थदर्चिन्यां षगित्येवावभासते ॥ » 
स्वसामथ्यमाकाह्घा-योग्यता-सन्निधयः । नं विभाव्यते इति विभक्ततया न 
व्यत इव्यर्थः। तद्द इति बाच्यार्थ-इति च । पद्‌ाथवत्‌ वाच्येऽर्थे विमुखो विश्रान्ति 
निबन्धनं परितोषमख्भमान आत्मा हृद्यं येषामिन्यथः । 
इति ध्वनिक्षणाङ्गोपन्यासेऽपरदा्दिभ्यः कराव्यभेदनम्‌ . अथः सहृदयेस्यार्घंदरन, 
अर्थविमागो वाच्यप्रतीयमानेत्यादिना, वाच्यस्याविस्तरे हेतुस्तत्र वाच्य इत्यादिना, व्यज्गयस्य 
सद्यवहारे प्राधान्ये च प्रमाणानि । प्रतीयमानं [पुनः] पुनरन्यदेवेति, शब्दाथदासनेति च, 
कान्यस्यात्मेति, सरस्वती स्वादिति, सोऽथ इत्या्रद्रैन च । विरिष्टरन्दाथौपयोगो. ` यत्नत 
इत्यादिना । वाच्यवाचकयोरङ्नव्वमारोकाथी यथेति, यथा पदाथदयरेणेतिं च । व्यज्गच- 
प्राधान्यस्य न व्यारोपः स्वसाम्य॑वरनैवेव्यादि कारिकाद्रयेनेत्य्टौ प्रमेयाणि । 
तदेवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्य सद्भावं प्रतिपा् श्रकृते ध्वनिलक्षणे उपयोमं 


गमयनाह 
५ यत्रार्थः शब्दो वा तमभमुपसर्जनीकृतस्वार्थो । 


 भ्यङ्क्तः काञ्यविरोषः स ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः ॥ ” 





१. ज्ञानम्‌ ॥ २. व्यङ्ग्यस्य ।॥ ३, व्य ङ्ग्यतत्प्राधान्यतदङ्गशान्दार्थ ॥ ॐ दा-म. \ 


९५. सक्तां प्राधाभ्यं च ॥ 
१८५ 


18 


20 


28 


११७ करपलटताविवेके 


यत्राथौ वाच्यविहेष उपसजनीक्रतात्मा राष्ट वा वाचकविशेष उपसजेनीक्तामि- 
धेयस्तमथं व्यङ्क्तः स कात्यप्रिरोषो ध्वनिरिति | 


तमर्थम्‌ इति उपयोगः । व्यङ्क्तः इति द्विवचनेनेदमाह । यचप्यविवक्षितवाच्ये 

रब्द एव व्यञ्चकस्तथाऽ्पयर्थस्यापि सहकारिता न बुखयति । अन्यथा अज्ञाताथोऽपि शन्दस्त- 
दरचञ्ञकः स्थात्‌ । विव्षितान्यपरवाच्ये च शब्दस्याऽपि सहकारित्वं भवत्येव । विरिष्ट- 
राब्दाभिधेयतया विना तस्थार्थस्यात्यञ्चकत्वादिति सवत्र रब्दार्थयोरुमयोरपि ध्वननं 
व्यापारः । अर्थः श्ञब्दो घा इति तु विकल्पाभिधानं प्राधान्थाभिप्रायेण। काव्यं च तद्रि 
रोषश्वासौ काव्यस्य वा विदोषः। काव्यग्रहणाहुणाढङ्कारोपस्कृतराब्दारथृषठपाती ध्वनिलक्षण 
आलेल्युक्तम्‌। स॒ इति अर्थो वा शब्दो वा व्यापारो वा। अर्थोऽपि वाच्यो वा ्वनतीति। 
10 ङब्दोऽगयेवं भ्यङ्ग्यो वा ध्वन्यत इति । ्यापारो वा श्ब्दार्थयोध्वेननमिति । कारकया तु 
प्राधान्येन समुदाय एव काव्यख्पो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । अनेन च छक्षणेन 
वाच्यवाचकचारुत्वहेतुम्यो गुणाछङ्करम्यो विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दितम्‌ । तेषां 
वाच्यवाचकमावप्राणत्वादस्य च तदन्यन्यङ्ग्यव्यञ्जकमावप्तारवान्नाऽस्य तेष्वन्तर्भाव इति । 


दन 


| एतदेवाह 
15 . , - ^ व्यङ्गयतन्यञ्चकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः । 
` वाच्यवाचकचारुत्त्वन्तःपातिता- कुतः । ” 


एतेन यदभाववादिनः केचिदावैक्षीरन्‌-खन्दाथेदरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ । तस्य 

रब्दगता श्वारुववहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अथेगताश्वोपमादयः सद्खटनाधर्माश्च ` 

माधुखोदयस्तेऽपि प्रतीयन्ते । तंदनतिरिक्तव्ृत्तयो इत्तयोऽपि याः कैश्चिटुपनागरिकांबाः 

20 प्रकारितास्ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ । रीतयश्च वेदरमाप्रमृतयः । तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं 

व्वनिनमिति तत्‌ प्राकृतम्‌ । यतो ्वनिग्यवहारप्रयोजको व्यञ्चयव्यज्चकमावो भिनसामरी- 
वेत्वाद्राच्यवाच्योस्तद्धर्माणां चकज्ञानसंसर्गित्वमेव न भजत इति । 


ननु यत्र प्रतीयमानस्या्थस्य चारुतया स्फुटतया चाप्रतीतिः स नाम माऽमूद्‌ ष्वने- 

निंषयः, यत्र तु तप्तीतिरस्ति समासोक्तयादौ तत्र ध्वनेरन्तंमावो भविष्यतीति निराकर्ठ॑म- 

४ भिहितम्‌-उपसजनीडतस्वाथौ इति। व्यङ्यप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत्‌ समासो 
कतयादावस्ति । समासोक्तौ तावत्‌- उपोढरागेण इति । अत्र व्यङ्ग्येनानुगतं वाच्यमेव 





: १. संभावनया लिङ्‌ ॥ २. तस्मादलुश्रसात्‌ वेभ्यो माघुर्यादिभ्यशथानधिको व्यापारो यासाम्‌ 
अलुप्रासरूपा हि उत्तयो गुणात्मानश्च रीतयः ॥ ३. प्रकरणादि ॥ 8. .गुणारद्कारणाम्‌ ॥ 


शष्दालङ्कारदशेनम्‌ १९५ 


बाल्य णाहं दईं तौए पियोऽसि त्ति णमह वावारो । 
मरइ तुज्ध अअसो एं धम्मक्खरं मणिमो ॥ 
` इत्यादावुक्तविषये तावनास्ति व्यङ्ग्यसम्भावना । ` 
सुहअ वि्वसु थो जाव इम विरहकायर्‌ं हिमय । 15 
संढ्विञण मणिस्सं अहवा योलेघु कि मणिमो ॥ ॑ 
इत्यादौ वक्ष्यमाणविषये तु यथम्यस्ति व्यङ्ग्यः तथाऽपि न तद्मधानम्‌ । तथा 
हि-ज्यङ्ग्येऽपि निषेव्ये स्थिते वाच्यमेव निषेधरूपं प्राधान्येनास्ते, तेनेव भ्यपदेरात्‌ । 
` प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्त्या | 
एवं येत्र छन्धसत्ताकं वाच्यं व्यङ्ग्यस्य व्यञ्चकं तत्रापि प्राधान्यौदाक्षेपोऽल्ङ्कार ' 20 
एव । यत्तु भामहेनोदाहतम्‌-' अहं व्वा यदि नेक्षेय ' इति ! तत्र वाच्यं “म्रिये” इति 
व्यङ्ग्येन विना सत्तामेव न छमत इति का तत्र वाच्यायमाने व्यङ्ग्ये ध्वनिसम्भावना । 
अनुक्तनिमित्तायामपि विरेगोक्तौ " आहूतोऽपि सहयेः' इत्यादौ व्यङ्गयस्य प्रकरण- 
सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिमात्र, न तु तस्मतीतिनिमित्ता काचिच्वारुतवनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ । 
अत्र च येः रीतात्तत्वं निमित्त कथ्यते तन्मतेनास्ति व्यङ्ग्यग्राधान्यम्‌ | प्रस्थानादपिं % 
निद्राकरणं प्रियासमागमे लघुरुपायः स्वप्नददोनादित्यपि येरमिग्रायः कम्यते तेग्यङ्ग्योपस्कृतं 
वाच्यमेव प्रधानमिति नापदह्योतव्यम्‌ । अचिन्त्यनिमिचोक्तनिमित्तयोस्तु अचिन्त्यवादुक्ततवाच 
निमित्तस्य व्यङ्यसम्भाकनैव नास्तीति तृतीयेव र्खिता । 


न 
` १. नायिकाया नायके यो व्यवहारः स निश्ञायां समारोपितः । नायिकायां नायकस्य यो 
व्यवहारः स श्दिनि समारोपित इति नैकशेषः ॥ २. खय विंब थोवम्‌ इत्यादौ '॥ - 


११९ करपरुताविवेके 


पर्यायोक्तेऽपि यंदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वमस्मत्तः दिक्षि्वा भम धम्मिय इत्यादौ. 
हियते, तद्भवतु तस्य ध्वनावन्तमावो न त॒ ्वनेस्तत्राऽ्त्माीवः, तस्य महाविषयत्वेन 
आन्यविरोषदूपतया च प्रतिपादविष्यमाणव्वात्‌ । न पुनः परययिोक्ते भामरहोदाहते 
'गहष्वष्वसु वा ' इयादौ ततसद्दो च “य॑ रद्य चिर ' इत्यादो व्यङ्यस्य पराघान्यम्‌, जपि 
$ तु पुनरपि वाच्य एव विश्रानतेणीमूतत्वमेव बोद्धव्यम्‌ । अपहुति-दीपकयोरपि वाच्यस्यैवे 
्यङ्योपमासहितसयप्राषान्मिति गुणी मूतव्यङ््यतेव स्येति । यथाय विरौति इति । 
मणिः शाणोष्टीढः समरविजयी हैतिनिहतः 
कछारोषश्वन्द्रः सुरतम्रदिता बाख्छ्छ्ना । 
मदक्षीणो नागः शरदि सरिदाद्यानपुहिना 
तनिम्ना शोभन्ते गहितविमवाश्वार्थिषु जनाः ॥ इति च । 


(> (५ [नवव भ 


10 अप्रस्तुतप्ररासायामपि यदा सामान्यविरोषमावान्निमित्तनिमित्तिभावाद्ाऽमिधीय- 
 मानस्याऽपरस्तुतस्य प्रस्तुतेन प्रतीयमानेनामिसम्बन्धस्तदाभिधौ यमानप्रतीयमानयोः सममेव 
प्राधान्यम्‌ । तत्र यदा तावत्‌ सामान्यस्याप्रसतुतस्याभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विरोषेण 
प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषस्य प्रतीतौ स्यामि श्राधान्येन तस्य सामान्येनाविना- 
भावात्‌ सामान्यस्याऽपि प्राधान्यम्‌ । यथा 
15 अहो संसासैरधृण्यमहो दौरास्यमापदाम्‌ । 
अहो निसर्गजिह्मस्य दुरन्ता गतयो विधेः ॥ ` 
अत्र हि दैवस्वातन्यं सर्र सामान्यरूपमप्रस्तुतं वितं ससमकृते कापि वस्तुन 
विनष्टे विरोषालनि पर्वस्यति । यदाऽपि विरोषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य 
प्राधान्ये सामान्ये सरभविरोषाणामन्तमावाद्विरेषस्यापि प्राधान्यम्‌ । यथा-(एतत्तस्य सुखात्‌, 
20 इति । निमिचनिमित्तिमवे चायमेव न्यायः । यथा-' ये यान्त्यभ्युदये इति । ‹ संगं 
अपारियायम्‌' इति च । यदा तु साखूप्यमात्रवरोनाप्रसतुतप्ररासायामग्रकृतप्रकृतयोः 
सम्बन्वत्तदाऽ्यपरसतुतस्य सूपस्यामिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ष्वनवेवान्तः- 
पातः | यथा 
| क्कू पुरुषायुषं गतमिंदं प्रायेण संशष्यतां 
25 | क्षोदीयांसमपि क्षणं परमितः रक्तः कुतः प्राणितुम्‌ । 
तत्‌ स्वस्यस्तु विदृद्धिमेहि महतीमचापि का नसवरा 





~~~ ~~ ~~~ 





१ काम्ये च तद्विलेषश्वासौ ॥ २. नैमित्तिके म्स्तुते निमित्तम्रस्तुतमच्र ॥। ३ पूवेवेपरीत्यमत्र ॥ 


शभ्वालङ्कोर्दथेनम्‌ ११७ 
यथी च 
भावनातहटडाजनस्य हृदयान्याक्रम्य यनत्तेयन्‌ 
मद्ीभिर्विविधाभिरात्महटदय प्रच्छ संक्रीडसे । 
सं त्वामाह जडं ततः सहृदयं म(१ध)न्यत्वदुःरिक्षितो 
मन्येऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपदं व्वत्साम्यसम्भावनात्‌ ॥ 5 


कश्चिन्महापुरुषो "वीतरागा अपि सरागवत्‌” इति न्यायेन गाढविवेकारोकतिरस्त- 
तिमिखप्रतानोऽपि लोकमध्ये स्वात्मानं प्रच्छादयन्‌ लोकं च वाचाल्यन्नात्मन्यग्रतिमामेवाङ्खी 
ु्वस्तनेव लोकेन मूखोऽयमिति यदाऽवज्ञायते तदा तदीयं छोकोक्तरं॑चरितं प्रस्तुतं 
>्यङ्ग्यतया प्राधान्येन प्रकाश्यते। जडोऽयमिति द्ुवाने(श्युष्यमनेः स )हदयादिमावो 
लोकेनाञवन्ञायते । स॒ च प्रत्युत कस्यचिद्िरहिण ओौत्सुक्यचिन्तादूयमानमानसता- 10 
मन्यस्य प्रहषपरवरातां करोतीति हठादेव रोकं. यथेच्छं विकारकारणाभिर्नसयति । न च 
तस्य हृद्यं केनाऽपि ज्ञायते कौटगयमिति । प्रप्युत महागम्मारोऽतिविद्ग्धः सुष्टु गबहीनो- 
ऽतिशयेन क्रीडाचतुरः स यदि छोकेन जड इति तत एव कारणात्‌ प्रत्युत वैदर्ध्यसम्भावना- 
निमित्तात्‌ सम्भावितः। आत्मा च यतं एव कारणात्‌ प्रत्युत जाड्य सम्भाव्यं तत्त एव सहृदयः 
सम्भावितः । तदस्य टोकस्य जडोऽसीति यचुच्यते तदा जड्यमेवंविधस्य मावत्रात- 15 
स्यातिविद्ग्धस्य प्रसिद्धमिति सा प्रद्युत स्तुतिरिति जडादपि पापीयानयं छो इति ध्वन्यते । 


यदा तप्रस्तुतस्य सखूपस्याऽभिघीयमानस्यं प्राधान्येन विवक्षा तदा गुणीभूत- 
ग्यङ्ग्यतेव । यथा 


प्राणा येन समर्पितास्तव बरायेन व्वरुत्थापितः | 
स्वैन्धे यस्यं चिरं स्थितोऽसि विदधे यस्ते सपर्या पुरः |. - ॐ 
तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन्‌ जीवापहारक्रियां 
. भ्रातः प्रत्युपकारिणां धुरि प्रं वेता छीटायसे ॥ 


अत्र यपि सारूप्यवरोन कृतध्नः कश्चिदन्यः प्रतु भाक्षिप्यते, तथाऽभ्यप्रसतुतस्थेव 
वेतालवृत्तान्तस्य चमक्कारकास्विम्‌ । न छयचेतंनोपालम्भवदसम्भाग्यमानोऽयमथो न च 
न इव इति वाच्यस्यात्र प्रधानता । व्याजस्तुतावष्ययमेव न्यायः। यदा तावदमिधीयमानाया % 
१. मोह क. ॥ २. मिति... ज्ञायते -- स्पष्टं नास्ति । रोके तावत्‌ ज्ञायते ख. \। ३. भृतदारीरे 


समासोषणात्‌ ॥ &, मृतरारीरोत्थापनद्वारेणोत्थापितो वेतालः \॥। ५. म॒तररीर द्ारेणेव स्कन्धे स्थितः 11 
६. यदा किल वेतालः स्मितं करोति तदा साधकस्य भयान्भरणं सम्पद्यते 1) 


११८. कट्परुताविवेके 


निन्दायाः स्तुतेवा प्राधान्येना विवक्षा तदा ध्वनावेवान्त्मावः । यथा दर्ितं प्राक्‌ (कथे 
मवनिप › इति । “हे हेाजित- इति च । इतरथा तु गुणीमूतभ्यङ्ग्यतेव । यथा 
किं इत्तान्तैः परगृहगतेः किन्तु नाहं समर्थं 
स्तूष्णीं स्थातु प्रकृतिमुखरो दाक्षिणाव्यस्वभावः । 
गहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठया- ` 
मुन्मत्तेव श्रमति भवतो वमा हन्त कीतिं; ॥ 
अत्र व्यङ्ग्यं यत्‌ स्तुत्यात्मकं तेन वाच्यमेवोपक्रियते । यत्तदाहतं केनचित्‌ 
 आसीनाथ पितामही तव मही माता ततोऽनन्तं 
जाता सम्प्रति साम्बुरारिरशना जाया कुखद्ूतये । 
10 ` ` ` पूर्णे वषेङते मविष्यति पुनः सैवाऽनवया स्नुषा, 
। यक्तं नाम समग्रनीतिविदुषां किं भूपतीनां कुडे ॥ इति । 
तदस्माकं ग्राम्यं प्रतिभाव्यव्यन्ताऽसम्यस्पृतिहेतुत्वात्‌ । का चाऽनेन स्तुतिः कृता 
त्वं वेरा्रमेण राजेति हि क्रियदिदम्‌ । इत्येवंप्राया व्याजस्तुतिः सहदयगो्रषु निन्दिते 
पद्यैव । भावालङ्करिऽ्पि -एकाक्रिनी यद्व्रहा्र्यादौ वाच्यस्यैव प्राधान्यमिति गुणीभूत 
15 व्यङ्ग्यतेव । सङ्करालङ्कारेऽपि यदालङ्कारोष्लङ्कारन्तरच्छायारमनुगृह्वाति तदा व्यङ्गयस्य 
्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम्‌ । यथा- परस्परोपकारेणेति सङ्करकारे । ` 
` अकनतव्यष्वसाध्वीव तृष्णा प्रयते जनम्‌ । 
तमेव सवेषपिभ्यो छलना मातेव रक्षति | 
ञत्रास्य जुभमञ्चमं वा भवतु मम तावत्‌ परिपोषोऽस्विति तृष्णावुद्धिः, विपरीता तु 
20 छजाबुद्धिरुरकष्यते इति प्रतीयमानोद्परेह्ला छायामनुगृहणाद्युपमा, न तु प्रथगेसावलङ्काईः । 
मनेकालङ्करयो्ेते इत्यलङ्कारद्रयसम्भावनायां तु वच्यग्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यम्‌ । यथा 
रारिवदना सितसरत्िजनयना सितङन्ददशनपङ्क्तरियम्‌ । 
गगनजट्स्थरसम्मवहवाकारा कृता विधिना ॥ 
अत्र सन्देहसंकरे दारी वदनं, शरीव वा वदनमस्याः इत्यादिरूपकोपमथोः समं 
ॐ5 प्राधान्यम्‌ ; एकत निश्वयाभावात्‌ । अथानुप्राह्याञनुग्राहकमावसङ्करे बाच्योपस्जनीभावेन 


व्यज्खयस्य व्यवस्थान, तदा सोऽपिं ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति राक्यं 
वेक्तस्‌ ! यथा ॑ 


९१ 


1 वा 
श लन.वारवि-य ।॥ २. अनुग्रहः आत्मोपकारत्वेनाऽच परिग्रहः. ॥ ३. अनुग्राहिका ॥ 


४. पर्तिमं -न तु ऊन्षप्रतिष्ठाम्‌ + ५. उपसा \ ६. अपि ठु नरररिंहन्यायेनाऽनुग्राह्याऽनुमाद- 
कलक्षममल्कारान्तरमेव ॥ 


शब्दारङ्कारदशेनम्‌ ११२ 


होई म गुणाणुरामो जडाण णवरं पसिद्विसरणाण । 
किर पन्हुवह्‌ ससिमणी चदे ण पियासुहे दद्र 
हवयत्राऽ्थान्तरन्यासे चन्द्रात्‌ प्रियामुखस्य व्यतिरेकः प्रतीयते । स च प्रधानमिति 
सङ्कराछुङ्कार एवायं न भवति, अपि त्छ्ङ्कारष्वनिनामाऽयं ष्वनेद्ितीयो मेदः । प्रकारान्तर- 
द्ये तु ष्वनिसम्भावनैव नास्ति । तथाहि | 5 
५ शब्दार्थव्त्येटङ्कारा वाक्य एकत्र भाविनः । » 
सङ्करो वा यथा। हं स्थितिषेरार्थाच््योदि । भिन्नदेशा एष शब्दार्थालङ्कार्‌- 
सङ्करः । एक्देरस्तु सः एकवावथांराप्रनेराद्राऽभिधीयत इति लक्षितः । यथा-मेवमेवा- 
स्वसच्छायेति(?)। परमाथतस्तु सर्वेष्वपि प्रभेदेषु सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोति। 
सङ्कीणेता हि मिश्रं लोलीमावस्तत् कथमेकस्य प्राधान्धं क्षीरजटवदिति भावः । तदयमत्र 10 
संक्षेपः | 
| व्यज्खयस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्राऽनुयायिनः । 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्याछकृतयः स्फुटाः ॥ 
ग्यङ्खयस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थाऽनुगमेऽपि वा । 
न व्वनिर्त्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥ 15 
, तत्परावेव ब्दार्थो यत्र व्यक प्रति स्थितौ । | 
` ध्वनेः स एव विषयो मन्तयः सङ्करोज्ितः ॥ < 
म्यङ्गयं -वाच्यानुगतं तदननुगत च । अननुगतमप्यस्फुटं स्फुटं वां । स्फुटमप्यप्रधाने 
प्रधानं वा। प्रधानमपि सन्देहेन निश्चयेन वा | निश्वयश्च तस्याऽपि तस्येव वेति षट्‌ पक्षाः । 
तत्र वाच्याऽनुगतं. वाच्याथानुगमेऽपि चेदयुक्तम्‌ । यथा “ अहे घा यदि नेक्षेय ' 20 
इव्यादौ ' प्रिये इति व्यङ्ग्यम्‌ । वाच्यपूरणवाद्राच्यायमानम्‌ । यथा वा--कमलयराण- 
मछियाः इत्यादि वक्ष्यमाणम्‌ । अत्र हि दष्टमेषप्रतिविम्बा मुग्धवधूरिदं वक्तीति व्यज्गचं पू 
वाच्येनपेक्षितं वाच्यायमानमेव । अस्फुरः प्रतिमामात्र इत्यनेन दरितम्‌ । प्रतिमामात्रमस्त्यत्र 
 ग्यज्खयमिति सामान्येनावगमः न तु विरषेण यथा 


अहञ उञ्जुअङूञा तस्स वि उम्मथराई पिम्माई्‌ । शा %5 
सहियायणो य निउणो अराहि कि पामराएण ॥ 
अत्र स मां पुरुषायितेऽभैयतेऽहं च निभेद्ुमराक्ता । तत्‌ सख्यः पादमुद्धया तकंयितवा 


१. अनुग्राह्य ॥ ` २. अनुग्राहकः ॥ ३. आधेऽरदधऽतुप्रासो द्वितीयेऽर्थान्तरन्यासः ॥ 
¢ चेदित्यादि ग. ॥: ५. सच्छये्यादि पदद्वये *छेषानुप्रास्योः स्थितिः ॥ दैः.च क ग, \. 


१२० कस्परताविषेके 


मा मां हासिषुरिति व्यङ्गयमस्फुरम्‌ । अप्रधानं व्यङ्घ्य व्यङ्गयस्य यत्रेत्यादिना कथितम्‌ । 
समासोक्त्यादय इत्युपलक्षणं गुणीमूतव्यज्खयस्थ । वाणीरकुडद्वोडणेत्यादौ हि गुणीभूतन्यङ्गयत्व 
व्यति। न च तत्र समासोक्तयादयः ¦ सन्दिग्धभ्राधान्यं द्वयोरपि प्राधान्यं च यत्र वा तस्ये 

त्यादिनाऽभिहितम्‌। तस्येति तस्येवेव्यथेः । मं यथा 


5 म॑हिरासहस्समरिए तुह हियषए सुहय सा अमायती । 
अणुदिणु अणनयम्मा संग तणुर्यमि तणुएइ ॥ 


अत्राऽन्यासक्तस्याऽपि तवेवाविरत ध्यानपरा, तनूमावप्रकषरोषहेण यावदत्याहितं 
नाप्नोति तावदुन्कित्ा दौजैन्यं साऽनुनीयतामिति अ्यङ्खयम्‌ । 
द्वयोरपि प्राधान्यं यथा 
10 पङ्न्तौ विशन्तु गणिताः प्रतिरोमवृत्या 
पूर्वे मवेयुरियिताऽप्यथवा त्रपेरन्‌ । 
सन्तोऽप्यसंन्त इति चेत्‌ प्रतिभान्ति भानो- 
मासावरते नमसि शीतमयूखमुख्याः । 
अत्र प्राकरणिकाञप्राकरणिकयोः समं प्राधान्यम्‌ | 


15 तत्परौ इति । यत्र तस्येव प्राधान्यं तदनेन प्रकाद्यते । सैङ्रोज्ज्ित इति । 
अनेन वह्यमाणं सङ्केतकाटमनसमिव्यादि निराक्रियते । अत्र हि व्यड्ग्य्मैव प्रदोषसमय- 
छक्षणस्य प्राधान्येऽपि कविना पुनरापादत्रयोक्त्या वाच्यमाव आपादितः । तस्मान 
व्वनेरन्यत्रान्तमौवः । तदेवं ध्वनेरभाषयादिनस्तावत्‌ प्रदैक्ताः । 


अस्ति ध्वनिः सं चाऽविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविध 
20 सामान्येन । तत्राचस्योदाहरणम्‌ 


सुवणैपुष्पां प्रथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाल्यः । 
दुरश्च कृतविंदयश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


सुवण न तु ताम्रादि, पुष्पाणि प्रतिदिनं ग्राह्याणि, न तु दीनारादिवत्‌ सकद 

प्राह्याणि, पृथिवीं न तुं नगरादिमात्नम्‌ ; चिन्वन्ति उचिन्वन्ति,. प्रत्यहं गृहीतसारां कुवते 
ॐ पुरुषाः इति । अन्ये त्वकायकराः । त्रयः इति न तु चत्वारः । एवं दयूरः पराक्रमेण 
१. अत्र ‰& व्यज्भ्यं अघानं किं वाच्यमिति सन्देहः ॥ २ व्यङ्गयस्य वाच्यत्वेन सङ्कीर्णता ॥ 


द युग ४8. अभाववादे निराह्ृते युक्तं मेदकथनम्‌1 उदाहरणप्ष्ठे च भाक्तवादः सुराङ्कः 
सुपरिहरश्वेति विंप्रतिपत्तिनिराङ़तिमप्ययुक्तमेव मेदकथनम्‌ ॥ ५. खुवणेपुण्यां ख. ॥ 


राब्दालङ्ारदशनम्‌ | १२१ 


दुषैटका्येकारी । कृता परं धाराधिरोहं नीता विचा तच्वावबोधहेतुर्येन । सेवक इति सेवाज्ञ 
इति वा वक्तव्ये ज्ञानस्याोक्रिकलमनौचिस्यावगणनादि च ष्वनितुं यश्वव्यादिक्ृतम्‌ । 
सूरकृतवियवत्‌ सेवाज्ञस्य नियणस्याऽपि छामप्रापतिरिति त्रयश्वकाराः । एतच वाक्य- 
मेवाऽसम्भवस्स्वाथमिति कृवा अविवत्तितवाच्यं, तत एव पदार्थममिधायाऽन्वयं च तात्प्थ- 
राक्सयाऽवगमय्यैव बाधक्रवरोन तैमपहस्स्य साद्दयात्‌ सुरभसभूद्धिसम्भारमाजनतां श्वयति । 
तञ्क्षगाप्रयोजनं शर-कृतविय-सेवक्रानां प्राशस्ूयमशब्दवाच्यत्रेन गोप्यमान सनायिका- 
कुचकलशधुगरमिव महार्थ॑तामुपथद्‌ ध्वन्यत इति रष्दोऽतर प्रधानतया. व्यञ्चकोऽधैस्तु 
तत्स्टकासियेति च्वारोऽत्र व्यापाराः । 


द्वितीयस्याऽपि 
शिखरिणि क्व नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः । 
तरणि येन तवाधरारड दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥ 


न हि निर्विष्नोत्तमसिद्धयोऽपि श्रीपवतप्रृतय इमां सिद्धि विदध्युः । दिव्यकल्प- 
सहल्ादिश्वात्र परिमितः काः । न चेवेविधोत्तमप्क्वेन पञ्चानिप्रस्यपि तपः श्रतम्‌ । 
तवेति भिन्न पदं, समासेन विगछिततया सा न प्रतीयते तव॒ दशतीत्यमिप्रायेण | तेन 
यदाहुशत्तानुरोधाच्वदधरपाटश्मिति न कृतमिति, तदसदेव । दशतीव्यास्वादयत्यविच्छिन- 
प्रनन्धतया, न स्वौद्रिकवत्‌ परिभुङ्क्तेऽपि तु रसज्ञोऽतरेति तप्प्ापिवदेव रसज्ञताऽभ्यस्य 
तपःप्रमावादेवेति । डुकरावक इति तारुण्याद्युचितकाल्छाभोऽपि तपस एवेति} अनु- 
रागिणश्च प्रच्छनस्वामिप्रायष्यापनवेदग््य चाडुविरचनात्मकमावोन्मीटनं व्यङ्ग्यम्‌ ! अत्र 
च त्रय एव व्यापाराः, अभिधा ताप्पर्मै ध्वननं चेति । मुख्याथेबाधाविरहे मध्यककष्याया 
रक्षणायास्ततीयस्या अभावात्‌ । तदेवं लक्षणकरणे ध्वनिक्षणम्‌ , अभाववादपरिहारः, 
समासोक्त्याघलङ्काराणां ध्वनेर्विनेकः, निर्मञ्येतैखेलक्षण्येन ष्वनेर्विषयददोनं च यत्रार्थः 
राब्दो वेत्यादिना, प्रमेदकथनं स चाविवक्षितवाच्य इत्यादिना, उदाहरणददोनं सुवण्णै- 
पुष्पामित्यादिनेति षट्‌ प्रमेयाणि । 


इदानीं ध्वनिभक्तिनं भवतीत्याह 
^ मक्स्या निमिं नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । ” 


` १. पुष्प-चिन्वन्तिशब्दौ । पुष्यश्चब्दो हिं घल्मसख्द्धिसम्भारं चिन्वन्तिशब्दश्व तेद्धाजनत 


ॐ 


19 


15 


20 


2 


दयुरादीनां. लक्षयतीत्य्थैः 1 २. अत्यन्ततिरस्छृतम्‌ 11 ३. अन्वयम्‌ 1 ७. विम्बफङे ॥ ५. वाच्याु- 


गतादिभ्यो गुणीमूतव्यङ्ग्यप्रकारेभ्यः ॥ दे. -म॒- ख. 1) 
९६ | 


१२२  कट्परताविषेके 


अयसुक्तश्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकषूपतां तादुप्यं चरकुम्भवत्‌ बिभर्ति, भिनरूपत्वात्‌। 
वाच्यन्यतिर्क्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां ताव्यर्येण प्रकाडनं यत्र स ध्वनिः, उपचारमात्रं 
तु भक्तिः कैत्ैतत्‌ स्थात्‌ भक्तिरढक्णं वैनः, प्रथिषीतवमिव पृथिव्यास्तादास्मयेन स्थितमित्याह 
च “अतिन्याप्तेरथाग्याप्तेन चाऽसौ र्यते तथा ।* ` 
. - न च भक्त्या ष्वनिरेश्यते । कथमतिन्याप्तर्याप्तेश्च । तत्रातित्यातिष्वेनिग्यति- 
5 रिक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात्‌ । यत्र हि भ्यज्चकृतवकृतं महत्‌ सौष्ठवं नारित तत्राञ्युप- 
चरितिब्दवृत्या प्रसिद्धयनुरोधप्रवत्तितन्यवहाराः कवयो ददयन्ते । यथा-परिम्छानं पीन- 
स्तनेति । गात्रान्तरसङ्खे म्छानभ्‌ । उभयतः स्तनजधनविश्रपरपदे तु परितः समन्तात्‌ म्कानम्‌। 
अन्तर्मव्यस्य बुध्नभागे सन्तापं वदति प्रकाशयर्वैत एव तथामूताऽनुमाववशात्‌ तस्सन्तापे 
दृदपरामर्ोन साश्चात्कारायमाणे उदयनोऽपि यदा सन्तापमनुभवति तदा सन्तापं वंद्युप- 
10 द्विराति सङ्क्रमयतीत्यप्यथो व्याख्येयः । अत्र वदति प्रकाशयतीति प्रतिपत्तेः करणं ध्यते । 
तस्य सपुरं प्रयोजनम्‌ । तद्प्रयोजनकल्पमगुपत्वेनाऽभिहिततेनेव प्रतीतेस्तपप्द्युत प्रति- 
पन्महयम्‌ । कार्यमुखेन हि प्रतिपनः सन्तापो यथा चमत्करोति न तथाऽभिहितदूपः । 
वदति सडक्रमयतीत्यत्र व्यास्याते द्वितीयेऽर्थे गुप्तेन प्रतीयमानं स्फुर्वलक्ष प्रयोजन- 
मस्तीति इङ्कि्वा उदाहरणान्तराणि ददन्ते । 
15 चुबिजई सयहुतते अवरंडिनई सहस्सहुत्तं पि । 
 रमिए पुणो रमिज्ई पिये जणे णस्थि पुणरुत्तं | 
त्र पौनरुक्त्येन वेरेस्यं छक्ष्यते, कर्मश्वोपहक्ष्यते । एवं च क्रमोऽपि" नास्तीत्यर्थः 
तथाहि-माछि्ननादनन्तरं परिचुम्बनमिति कामसूत्रम्‌ । इह तु परिचुम्बनमादावुक्तम्‌ । 
कुवियाओ पसष्णामो ओरण्णमुदीमो विहसमाणीमो । | 
20 ` जह गहिया त हियय हरन्ति उच्छण्णमहिः्ाभो ॥ 
मरूण्णमृहीमो उपरदितवदनाः । उच्छण्णमहिरछामो स्वैरिण्यो महिलाः । न 
केव प्रसन्ना विहसन्त्यश्वच, यावलकुपिता रशुद्योऽप्यावजयन्ति । यथेति ताडनादि कुवे 
त्योऽपि । अत्र ग्रहणेन उपादेयता छदयते । हरणेन त॑त्परतन्त्रतापत्तिः । ` 
१. व्यतिरेकी दृष्टान्तः । ताद्य घटङुम्भवत्‌ः अथं पाठः ग पुस्तके नास्ति ॥ २. १. व्यतिरेकी दृष्टान्तः । ताद्रूप्य षटकुम्मवत्‌" अयं पाटः ग॒ पुस्तके नास्ति॥ २. 
आश्यम्‌ ।। ३. ध्वनेरित्याह इति पाठः म. पुस्तके \ ७. व्याख्यानन्तरमिदम्‌ ॥ ५. सामान्येन 
वदनेन त्रिरोषरूप उपदेशस्वेन च स्व्रफरभूतं संकमण लक्ष्यते ॥ ६ प्रतिपादनम्‌ ।। ७ सङ्का- 
ग. ॥ ८. अरतीयमानमस्फुटत्व-ग. ।॥ ९. कायम्‌ । १०. पौनरुक्त्यं हि दोषः, स चेहाऽसम्भवन्‌ 


दोषत्रखमांनजातीयं कमभुपररक्षयति ! श्रियतम जने हि उपभोगस्य कः कम इतिव्ैकिकी प्रसिद्धिस्तदा- 


भरयणेन . च तस्य दोषगणनेति \ लक्षितस्यामर्थ्यां तास्यं साथायाः कथयति । ११ अपिशब्दाद्‌ 
वैरस्यम्‌ ॥ १२. ज्ञी ॥ । 1 


दाष्दाटङ्ारदद्येनम १२६ 


अञ्जञाड्‌ पहारो णबछ्याए दिण्णो पियेण थणवद् । 

मउ वि दूसहो चिय जाभो हियए सवत्तीण | 
कनिष्ठमार्यायाः स्तनपृष्े नवलतया कान्तेनोचितक्रीडायोगेन मृदुकोऽपि प्रहारो 
दत्तः सपत्नीनां सोभाग्यसुचकतत्कौडासंविभागमप्राप्तानां हृदये दुःसहो जातो मृदुकत्वादेव ! 
अन्यस्य दत्तो मृदुः प्रहारोऽन्यस्य च सम्पचते दुःसहश्च मृदुरपीति चित्रम्‌ । दानेन स्वत्व- 
निदृत्तिपस्वापादनखूपेणा सम्भवताऽ सैत्कख्क्तवं॑छष्यते । परार्थे यः पीडामनुभवति 
इति । यथपि प्रस्तुतमहापुरषपिक्षयाऽनुभवतिराब्दो मुख्य एव, तथाऽनयप्रस्तुते दक्षौ 
प्रशस्यमाने पौडाया अनुभवनेन असम्भवता `पीडाक्त्वं रक्ष्यते । तच्च पीड्यमानत्वे 


पयवस्यति । नन्वस्त्येतेषु किमपि किमपि प्रयोजनं, तत्‌ किमिति न ध्वन्यते । मेवम्‌ ¡ न' 


देववरिधः कदाचिदपि ष्वनेर्विंषयो युक्त इत्याह 
“उक्त्यन्तरेणाराक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकारायन्‌ । 
रष्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्‌ ष्वन्ुकतेविंषयी भवेत्‌ ॥ 
उक्त्यन्तरेण इति । ध्वन्यतिरिकतेन स्फुटेन शब्दार्थ्यापारविदोषेणे्य्थः। ्वन्युक्त 
विषयी वेद्‌ इति ध्वनिरब्देनोच्येतेत्यथः । वदतीत्यादालुदाहते च विषये नोक््यन्तरा- 
राक्यचारत्वन्यक्तिष्ैतुः उब्दः । एवं यत्र प्रयोजनं सदपि नादरास्पदं तत्र को ष्वनन- 
ग्यापारः इ्युक्त्वा, यत्र मूत एव प्रयोजनं नास्ति भवति चोपचारस्तत्राऽपि को ध्वनन- 
व्यापार इत्याह 
“रुढा ये विषयेऽन्यत्र र्दा; स्वविषयादपि । 
छावण्याधाः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पद्‌ ध्वनेः | 
छाव्ण्यावा ये रब्दाः सखवविषयाह्वगरसयुक्तवदिः स्वार्थादरन्यत्र वत्व डाः, 
खदत्वादेव च त्रितयसन्निध्यपेक्षणव्यवधामलुन्याः । यदाह  - 
 ननिषूढा छक्षगाः काश्चित्सामथ्यादमिधानवद्‌ ।" इतिं । 


10 


ते तस्मिन्‌ स्वविषयादन्यत्र परयुक्ता अपि न ध्वनेः पुद्र मवन्ति । न तत्र ष्वनि- 


ग्रवहारः । तथाविधे च विषये कचित्‌ सम्मवरनपि ष्वनिन्यवहारः प्रक्रारान्तरेण प्रवत्ेते 
न तथाविधरब्दमुखेन । यथा | 

दीवडि तेल्ट णाहि पटु दरम्मि गमि । 

छवण्णुनदेणु घरि दोल्ट पटा ॥ . 


१. दानफ़टे सम्बन्धः, प्रहारसम्बन्धवती जातेत्यर्थः ॥ २. पीडया बद्‌ सम्बन्धः ॥ 


३ वाद्यवाचकभावात्मना ॥ ४. गवि ख. ॥ 


१२४ कंटेपलताविवेकै 


अत्र हि प्रियतमस्येव समस्ताशाप्रकाडकत्वं ध्वन्यते, तन्त न छावण्यराब्दाद्‌ अपि 
तु समग्रवाक्याथप्रतीत्यनन्तरं ध्वननन्यापारादेव । एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति 
तावन्नास्ति । तेन ध्वनेर्थदि भक्तिटेश्चणं तदा भक्तिसन्निधौ सर्वत्र ष्वमिम्यवहारः स्यादित्य- 
तिव्यापतिः । अम्युपगम्याऽपि त्रूमः। भवतु यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिः, तथाऽपि 
$ यद्विषयो लक्षणाव्यापारो न तद्विषयो ध्वननन्यापारः। न च भिनविषययोदर्मघर्ंभाव 
धर्मं एव च ङन्नगमिति । उच्यते-तत्र छक्षगा तावदमुख्याथविषयो व्यापारः । ध्वननं 
च प्रयोजनविषयम्‌ । न च तद्विषयोऽपि द्वितीयो लक्षणाव्यापारो युक्तः, छक्षणासामग्यमावा- 
दित्यभिप्रायेणाह 
“मुख्यां इतति पर्यन्य गुणढृत्याऽ्थदेरीनम्‌ । ` 
10 यदुदिर्य फट तत्र रन्द्रो नैव स्खलद्रतिः ॥" 
फं प्रयोजनम्‌ , सखटद्रतिः प्रतिपादयितुमराक्तः । तत्र हि चारूवातिरायविरिष्टाथ- 
प्रकाशनक्षणे प्रयोजने प्रतिपादयित्ये यदि शब्दस्य रक्षकत्वे तत्तस्य प्रयोगे द्ष्तैव 
स्यात्‌ । प्रयोजनावगमस्य युखसम्पत्तये हि स र्दः श्रगुभ्यते, तस्मिनुख्येऽ्ये । यदि 
च सिंहो बटुरिति शोर्यातिरायेऽ्यवगमयितव्ये स्खहद्रतितवं शब्दस्य, तत्तहिं प्रतीतिं नैव 
135 कुर्यादिति किमथ तस्य प्रयोगः| उपचारेण करिष्यतीति चेत्‌ तत्राऽपि प्रयोजनान्तरमनवे्यम्‌ | 
तत्राऽयुपचरेऽनवस्था । अथ तत्र न स्खलद्तितव, तहिं प्रयोजनेऽवगमथितव्ये न रक्षणा- 
ख्यो ग्यापारस्तत्सामग्यमावात्‌ । न च नास्ति व्यापारः, न. चास।वमिधा, समयस्य 
तत्राऽमावात्‌ । यद्व्यापारान्तरमभिधारक्षणातिरिक्तं स ध्वननव्यापारः। अत एव च न 
प्रयोगे दुष्टता काचित्‌ । प्रयोजनस्याविननेनैव प्रतीतेः ¦ तेनामियैव मुख्येऽर्थे बाधकेन 
20 प्रविद्तसुनिरुष्यमाना सती अचरिताथत्वादन्यत्र प्रसरति । अत एवामु्योऽस्यायमभ इति 
भ्यवहारः । तथेव चामुख्यतया सङ्केतग्रहणमपि तत्रास्तीव्यभिधापुच्छमूतेव लक्षणा । 
यतश्वामिधाबाधनेनोत्थानात्त्ुच्छभूतत्वाचाऽमिधारोषमतैव लक्षणा, ततो वाचकत्वममिधा- 
भ्यापारमश्िता कथं ष्वनेव्यञ्नातमनो लक्षणं स्याद्‌, भिनविषयत्वात्‌ । तदाहं 
“वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृ्ति््यवस्थिता । 
% भ्यज्ञकतवेकमूटस्य ध्वनेः स्याछक्षणं कथम्‌ | | 
तस्मादतिन्याप्तस्तत्मसद्गेनोपदरित द्विनविषयत्वाचान्यो ध्वनिरन्या च गुणङ्त्तिः । 


अव्याप्तिरप्यस्य रक्षणस्य । न हि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्यपखाच्यलक्षणोऽन्ये च बहव- 
स्तत्प्रकारा वेक्यमाणा मक्त्या व्याप्यन्ते | ,. 





१, शब्दानाम्‌ 1 २. -नं रष्यसाना ख. ॥ 


क्षध्वाटङ्कारदद्येनम्‌ १२५ 


तस्माद्वक्तिररक्षणा | 

“कस्यचिद्‌ ध्वनिमेदस्य सा तु स्यादुपरक्षणम्‌ ।* 

कस्यचिद्‌ इति अविवक्षितवाच्यस्येत्यर्थः। ननु भक्तिस्तावचचिरन्तनैरक्ता । तदुप- 

लक्षणसुखेन च ध्वनिमपि समग्रेदं लक्षयिष्यन्ति ज्ञास्यन्ति, किं तह्टक्षणेन । मेवं, यदि हि 
गुणवत्येव ष्वनिरेद्यतं इत्युच्यते, तदामिधाभ्यापारेण तदितरालङ्कारवर्ग्ः. समग्रो ख्यत 
इति प्रव्येकमलङ्काराणां लक्षणकरणवेय्यप्रसङ्गः । अभिधानामिधेयमावो द्यल्ङ्काराणां 
ग्यापकस्तदमिधादृत्ते वेयाकरणमीमांसकैनिंरूपिते कुत्रेदानीमल्ङ्कााराणां व्यापारः । 
तथा, हैतुबखात्‌ काथ जायत इति ताकिंकेरक्त, करिमिदानीमीश्चरपर तीनां कतृणां ज्ञावृणां 
वा कृत्यमपूवं स्यादिति सवा निरारम्भः स्यादित्यर्थः । _ माऽभूदाऽपूवोन्मीरर्न, पवोन्मीटित- 
मेवास्माभिः सम्यग्‌ निूपित, तथाऽपि को दोष इत्यभिप्रायेणाह 

“लक्षणेऽन्यैः कृते चाऽस्य पक्षसंसिद्धिरेव नः । 


व्वनिरस्तीति नः पक्षः, सः च प्रागेव संसिद्धः । इव्ययतनसम्पनसमीहितार्थाः संवृत्ताः 


स्मः। तदेवं भाक्तवादनिराकृतौ ताद्प्यनिषेधो' भक्त्या इत्यावर्द्ेन, र्श्यरुक्षणतादात्म्य- 
पराकृतावतिन्यापिकथनम्‌ अतिव्याप्तः इत्यनेन, व्यञ्चकरब्दलक्षणं उक्त्यन्तरेण इत्यादिना, 
निविवादमतिन्याप्िदरोनं रूढा ये तरिषये इत्यादिना, अतिन्याप्यभ्युपगमेऽपि रक्षणाऽनु 
पपत्तावुपपत्तिः मुख्यां त्तिम्‌ इत्यादिना, लक्षणानुपपयुपसंहारो बाचकल्ाश्रयेण इत्या- 
दिना, व्यातिकथनम्‌ अभ्याप्तेः इत्यनेन, उपरदयोपलक्षणमातेऽसावैत्रिकत्वे कस्यचिद्‌ 
इत्यादिना, अर्दन सवैथा छश्चगस्य करैव्यत्वं कस्यचिदिव्यत्रव नतु मक्तिसियाक्षेपपुरःसरपरि- 
हारेण, अन्धैः कृतेऽपि छक्षणे प्चसिद्धिः छक्षणेऽन्येः इत्यादिना, इति दरा प्रमेयानि । 
एवमविवक्षितवाच्यविवक्षिताऽन्यपरवाच्यत्वेन ष्वनिरदिपकारः प्रकारितः। तत्राचिव्‌- 
क्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते 
“अर्थान्तरे सङ्क्रमितमव्यन्तं वा तिरस्छृतम्‌ । 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं दविधा मतम्‌ ॥* 
योऽथे उपपयमानोऽपि तावतैवाऽनुपयोगाद्धर्मान्तरसंवछनयाऽन्यतामिव गतोऽपि 
र्यमाणोऽनुगतधर्मिसूत्रन्यायेनास्ते स रूपान्तरपरिणत उक्तः । यत्त्वनुपपयमान. उपायता- 
मात्रेणाऽथान्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पटायत इव स तिरस्कृत इति । तत्र अथान्तर सङ्क्रमित 


>) 


10 


15 


ह) 


0 


वाच्यो यथा-स्निग्यरेयामर्कान्ति इति । यथा च-ताखछा जायन्ति गुणा इति । अत्र दह्वितीयः ` 
कमल्रान्दो खदमौपात्रत्वकरान्तावदनोपमानक्षमत्वादिधर्मान्तररतचित्रतापरिणतं संज्ञिनमाई | 


१. -घाक्तादात्म्यपरकृतिः भ-ग. ॥ २. -लक्षकमावपया- ग. \॥ ३. प्रमेद इति नास्ति 


` ग. पुस्तके ॥ छ. लहेमीपात्रतादिधर्मान्तरम्रतिपच्य्थं विरिष्टं कमर लक्षयतीत्यथेः ॥ 


१२६ कट्पलताविषवेके 


अध्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथा 
रविसङ्क्रन्तसौमाग्यस्तुषाराद्ृतमण्डरः । 
निःखासान्ध इवाददौश्वन्धमा न प्रकाराते ॥ 
हेमन्तवर्णने पञ्चवस्यां' रामध्योक्तिः । अन्ध इति चोपसंहृतदृष्टिः, जातान्धस्यापि 
5 गभ छञ्चपधातात्‌ । भन्धोऽयं पुरोऽपि न पर्यतीति । अस्यत्र तिरस्कारोऽन्धार्थस्य न 
तत्यन्तम्‌ । इह तु आदरैस्याऽछन््यमारोप्यमाणमपि न सद्यमिति अन्यराब्दोऽ् पदार्थं 
स्युरटीकरणाराक्तव नष्टदशिगतं निमित्तीङ्नव्यादश कत्नगया प्रतिपादयति । भप्तावारण- 
विच्छायत्वानुपयोगित्वादिधर्मनातमसङ्ख्यं प्रयोजनं व्यनक्ति । यथा च 
गयणै च मत्तमेहं धाराटुखियञ्जुणाहं म वणा । 
10 निरहंकारमियंका हरन्ति णीखाड वि गिस्ताओ ॥ 
चरब्दोऽपिरष्ा्थे । गणनं मत्तमेवमपि न केवलं तारकितम्‌, धाराट्हिताजुन- 
बृक्षाण्यपि चनानि, न केवरं महयमरूद न्दोहितसहकाराणि, निरहंकारघ्रगाङ्का नीरा अपि 
निशाः, न केवरं सितफ़रकिएणधवल्ताः, हरन्ति उत्घुकयन्तीत्यथेः । मत्तशब्देन सवे 
वेहाऽपम्मवत्सारथेन बाधरितमवोवयोगग्ीबालकयुपार्थेन साद्यान्मेवान्‌ लश्चयताऽसमञ्ं 
15 सकारितवदर्निवास्वादिधर्मसहं ध्वन्यते । निरहङ्कारशब्देनाऽपि चन्द्रं खुवर्यैता तत्यार- 
तन्तयविंच्छायत्वोन्निगमिषाखूपजिगीषात्यागप्रएति । 
“असंष्यक्रमोद्योतः क्रमेण चोतितो परः । 
विवक्षिताभिषेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः | 
असंरक्ष्यक्रम इत्यनेन क्रमोऽत्र भवत्येवेति प्रकाश्यते । विरोधप्रतिषेधे रोषाम्यनु- 
%0 ज्ञानमिति न्यायात्‌ । तत्र- 
“रसमावतेदामास्तव्रान्त्यादिरक्रमः । 
ध्वनेरात्माऽङ्धिमावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥ 
रमादिरेवाक्रमो न तु रसादिरक्रम एव । एवंवादिनि देवर्षौ इत्यादौ कचिद्भा- 
वस्य क्रमव्यङ्ग्यत्वप्रकराशनात्‌ । तत्र रसष्वनिः खै एव यत्र भुंख्यतया विभावानुभाव- 
25 व्यभिचार्सिंयोजनोचितस्थयिप्रतिपत्तिकस्य प्रतिपत्तः स्था्थराचवेणाप्रयुक्त एवाऽऽस्वाद्‌- 
प्रकरः । यथा . 
९ स्थानविरेषे ॥ र्‌ -र्थास्फुरी-क ।' ३. साद्दय ॥ 9 , साद्य ॥ ७ मर्यादोर्छद्गनसारूप्यात्‌ ॥ | 
५ स्खलनगत्रनवरमनविदयुखिहाप्र्ारणनिखिलजगत्प्छावनवियुक्तप्राणहरणादि 11 ६. बाधितवरौजित्य 


गर्वाथावात्मकमुख्यार्थन ॥ ७ जीवन्म्रतप्रायत्मसादइदयात्‌ ।॥ €. चन्द्र । ९. रसभाव \1 
१० भावं 1 ११ अन्यस्तु रसवदलङ्कारे मावादिष्वनिर्वां ॥ १२ अङ्गिभावेन 1) 


शब्दालङ्कारद्ेनम्‌ १२७ 
कृच्छरेणोरुयुगं व्यतीत्य सुचिरं ्रान्ता नितम्बस्थरे 
 मव्येऽस्याल्िवरीतरङ्गविषमे निःस्पन्दतामागता । 
मदृषटिसतृषितेव संप्रति रानैरारद्य तुखौ स्तनौ 
साकाह्ं मुहुरीक्षते जल्ल्वग्रस्यन्दिनी छोचने ॥ 
अत्र हि नायिकाकाराऽनुवत्यमानस्वात्मभ्रतिक्रतिपवित्रितचित्रफर्हकाटोकनादत्स- 5 
राजस्य परस्परास्थावन्धरूपो रतिस्थायिभावो विभावाऽनुभावस्ंयोजनावरोन चर्वणाख्ढ 
इति । ययपि च रसेनैव सर्वं जीवति कान्यं तथापि तस्थ रसस्यैकधनचमत्कारात्मनोऽपि 
कुतश्िदशात्‌ प्रयोजकीमूतादयिकोऽसौ चमत्कारो मवति । तत्र यदा कशथिदुदरिक्तावस्थां 
प्रतिपनो व्यभिचारी चमत्कारातिशये प्रयोजको मवति तदा भावध्वनिः । यथा-- 
तिष्ठेत्‌ कोपवसाद्‌ इति । भत्र हि विप्रङम्भरससद्रावेऽपि इयति वितकल्यन्यभिचारि- 1 
चमक्ियाग्रयुक्त आस्वादातिरायः । व्यभिचारिणः उदयस्थिव्यपायत्निघर्मकाः । यदाह- 
“विविधमाभिमुख्येन चरन्तीति व्यभिचारिणः" इति । | 
तत्रोदयावस्थाग्रयुक्तः कदाचिचथा-याते गोत्रविपर्यये इति । अत्र हि प्रणय- 
कोपस्योलिगमिषयेव यदवस्थानं न तु पारित इव्युदयावक्राशनिराकरणात्तदेवाऽऽस्वाद- 
जीवितम्‌ । स्थितिः पुनरुदाहृता तिष्ठेत्‌ कोपवकाद्‌ इत्यादिना । कचित्तु व्यभिचारिणः 15 
प्ररामावस्थया प्रयुक्तश्वमत्कारः । यथा-एकस्मिन्‌ खयने इति । कचिद्‌ व्यभिचारिणोः 
सन्धिरेव. चवेणास्पदम्‌ । यथा-उदुरुपुंभियाए इति । कचिद्‌ व्यभिचार्यन्तररावल्मौत 
विश्रान्तिपदम्‌ । यथा क्राकायेम्‌ इति । एवमन्यदुसपरष्यम्‌ ! एतानि चोदयसन्धिशबर्त्वा- 
दिकानि कारिकायाम्‌ आदिप्रहणेन गृहीतानि । 
यदा च विमावामासाद्रत्यामासोदयस्तदा विभावानुमावाभासाच्वैणामास इति 1 % 
रसामासस्य विषयो यथा-रावणकाग्याकणने रृद्गारामासः । यथपि “ श्गारानुक्ृतिर्या तु 
स हास्यः" इति मुनिना निरूपितं, तथाऽम्यौत्तरकालिकं तत्र हास्यरसत्वमिति | दूराकरषण- 
मोहितयत्र न हास्यरसचवेणावसरः। ननु नात्र रतिस्थायिमावोऽ्तति प्रस्परास्थाबन्धाभावात्‌। 
केनैतदुक्तं रतिः इति । स्यामापो हि सः! अतश्वामासो येनाऽस्य सीतामप्युपक्िका 
द्विष्टा वेति प्रतिंपत्तिषदयं न स्परात्येवं । तत्स्पदौ हि तस्याप्यमिङाषो छीयेत । न च मयी- 25 
 यमनुरक्ता इत्यपि निश्चयेन कृत्यं, कामकृतान्मोहाद्‌ । अत एव तदाभासत्वं वस्तुतस्तत्र 
स्थाप्यं, द्ुक्तौ रजतामासवत्‌ । एतच इृ्वारानुकृतिशब्दं प्रयुञ्चानो श्ुनिरमि सूचितवान्‌ । 
अनुकतिरसुख्यता आमास इति दयकोऽर्थः । जत एवार्थिंलाषिके एकतरनिष्टेऽपि शङ्गार- 


१. श्रुतावगतवाक्यार्थमात्रे ॥ २. शृङ्गारानुकृत्तिकालानन्तरमात्रिकारोद्‌भवम्‌ ॥ ३. भङ्णारानु- 
ङृतिमात्रे श्छोके 1: ४. विप्रलम्भशङ्गारे ॥ 


१२८ कट्पलताविवेके 


ब्देन तत्र तत्र ग्यवहारस्तदाभासतया मन्तव्यः । चुङ्गारेण वौरादौनामप्याभासरूपतो- 
पलक्षितेव। एवं रसध्वनेरेवाऽमी मावष्वनिप्रतयो निष्यन्दा आस्वादे प्रधानं प्रयोजकम॑दां 
विभञ्य प्रथग्‌ व्यवस्थाप्यन्ते । यथा गन्धयुक्तिरकसंमूरछितामोदोपभोगेऽपि सुपरिशद्धैम्‌ 
आस्यादिप्रयुक्तमिदं सौरभमिति । 


5 इदानीं रसवदटेकारादल्दयक्रमवोतनात्मनो ष्वनेर्विभक्तो विषय इति दर्थे 
““वाच्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम्‌ । 
रसादिपरता यत्र स ॒व्वनेविंषयो मतः । 


रस-माव-तदामास-तत्प्ररामनलक्षणं मुल्यमर्थमनुवत्तमाना यत्र उन्दालङ्कारा अर्था- 
छ्ङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया च विमिन्रूपा व्यवस्थितास्तत्र काथ्ये ध्वनिरिति 
10 व्यपदेराः । | | | 
“प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राऽङ्धं तु रसादयः | 
| काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः॥” _ 
यथपि रसवदल््कारस्यान्य्दरितो विषयस्तथाऽपि यस्मिन्‌ काव्ये प्रधानतयाऽन्योऽथों 
वाक्याथीभूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य विषय इति मैौमकः पक्षः 
15 तवथा- चाटुषु प्रेयोख्ङ्कारस्य  वाक्यार्थतऽपि रसादयोऽङ्गभूता यन्ते । स च रसादि. 
रड्ङ्कारः जुद्धः संकीण्णां वा । तत्रायो यथा--किं हास्येन न मे इति । अत्र करुणरसस्य 
शुद्रस्याङ्भावेत्‌ स्पष्टमेव रसवदशङ्कारत्वम्‌ । यचप्यत्र ङ्गारोऽ्यस्ति तथाऽपि स करुण- 
स्येवाङ्घमिति च सङ्करः। स्वप्नस्याऽनुमूतसद्शत्वेन भवनमिति हसनेव प्रियतमः स्वप्नऽप्य- 
वरोकितः 1 | 
‰0 न मे प्रयास्यसि पुनरिति । इदानीं त्वां विदितशठमावं बाहुपारबन्धान मोद्यामि । 
अत एव रिक्तवाहुवछयः इति । स्वीकृतस्य चोपाङम्मो युक्त इत्याह-केयं निष्करुणेति.। ` 
केनासीति । गोत्रस्खलितादावपिं न कदाचिन्मया खेदितोऽसीति । स्वप्नान्तेषु सखप्नाथितेषु 
स्वप्नप्ररपितेषु पुनः पुनरुद्रूततया बहुष्विति वदन्‌ युष्माकं सम्बन्धी रिपुल्लीजनः प्रियतमे 
विरोषेण आसक्तः कण्ठग्रहो येन ताद्य एव सन्‌ बुद्ध्वा दयन्यवयाकारी कृतवाहुपाशः 
% सन्‌ तारं मुक्तकण्ठं रोदितीति । अत्र लोकस्थायिमावेन स्वप्नदरीनोदीपितेन करुणरसेन 
चत्यमाणेन घुन्दरीभूतो नरपतिप्रभावो मातीतिं करुणः जुद्ध एवालङ्कारः । न हि त्वया 
१. खुरस्रव्यम्‌ ॥ २. रसवहू्ितस्य्यङ्गारादिरसमिति वाक्याथेत्वेन । अख्कारकारागा- १. सुरमिद्रव्यम्‌ ॥ २. रसवदूरितस्पषटरज्ञारादिरसमिति बाक्याथेत्वेन । अलेकारकाराणा- 


मसिप्राये प्रयोरंकारस्य वाक््यार्थत्व इत्युक्तमाचार्यामिप्रायेण तु भावध्वनावित्ति वक्कव्यम्‌ ॥ ३, 
` मदुपज्ञमेतदित्यथेः ॥ 9. न रंकीणेता ॥ 


शब्दालङ्कारद्शेनम्‌ १२९ 


रिपवो हता इति याद्गनलङ्कतोऽयं वाक्यार्थस्ताटगयमपि तु सुन्दरतरीमूतोऽत्रार्थः । सौन्दय 
च करुणरसकृतमेवेति । ` 
चन्द्रादिना वस्तुना यथा वरूवन्तरं वदनायख्ङ्करियते, तदपमितत्वेन चारुतयाऽव- 
भासात्तथा रसेनाऽपि वस्तु वा रसान्तरं चोपस्करतं सुन्दरं भातीति रसस्याऽपिं वस्तुन इवा- 
रङ्कार को विरोधः । ननु रतेन किं कुवेता प्रस्तुतोऽथोऽलङ्क्रियते । तदुपमयाऽ्पि किं 5 
 कुवेप्याऽछङ्क्रियते । ननु तयोपमीयते प्रस्तुतोऽर्थः । रसेनाऽपि तहिं सरसीक्रियते सोऽर्थ 
इति स्वसंवेयमेतत्‌ । संकीण्णां रसादिरङ्खमूतो यथा क्षिप्तो हस्तावलग्न इति । उतर 
त्िपुररिपुग्रमावातिरायस्य वाक्यार्थत्वे कामबित्यनेनोपमानेनाऽतर छषानुगृहीतेनेरष्याविप्रङम्भो 
य आक्ृष्टस्तस्य "छेषो पमासहितस्याङ्खत्वं न केवस्य । यदप्यत्र करुणरसो वास्तवोऽ्यस्ति 
तथापि स तेचारुतवग्रतत्ये न व्याप्रियत इत्यनेनाऽभिप्रायेण शछेषसहितस्येत्येतावदेवोच्यते | 
अथवा अत्रर््याविप्रखम्भः करुणस्याङ्गम्‌ । करुणश्व प्रभावातिरायस्य । न च वित्र 
छम्भस्य करुणे विश्रान्तिरिति तयोः समत्वात्‌ साङ्कर्येणाङ्गमाव इति । रसादिरित्यादि 
ग्रहणेन भावालङ्कार अपि प्रेयखिप्रग्रतिरुक्षणा गृह्यन्ते । तत्र भावाछ्ङ्कारस्य शुद्धस्यो- 
दाहरणम्‌ । यथा 
तव इातपत्रपत्रमृदुताम्रतङ्श्चरणः 15 
चरकरहंसमूपुरकलष्वनिना मुखरः । 
महिषमहासुरस्य दिरसि प्रसमं निहितः 
कनकमहामहीघ्रगुरुतां कथमिव गतः ॥ 
इत्यत्र देवतास्तोत्रे वाक्यार्थीमूते व्रितकंविस्मयादिभावस्य चारत्वहैतुतेति तैस्याज्ग-. 
त्वाद्धावार्ङ्कारस्य विषयः । रसामासस्या्ङ्कारता यथा 20 
समस्तरणसम्पदः सममख्ड्क्रियाणां गणे ॑ 
भवन्ति यदि भूषण तव तथाऽपि नो सोमस 
रिवं हृदयव्मं यदि यथा तथा रञ्चये 
| तदेवं ननु वाणि ते जगति सवेोकोत्तरम्‌ ॥ 
अत्र हि परमेशस्तुतिमात्रे वाचः परमोपादेयमिति वाक्यार्थे शुज्खारामासश्वारत्वहैतुः 9 
समासोक्तिसषितः । न ह्ययं पूष्णः याङ्गारो नायिकाया निर्णत निरलङ्कार्वे च भवति । 
 ५उत्तमयुवप्रकृतिरुञ्जवख्वेषात्मकंः" इति चाभिधानात्‌ । भावाभासाङ्घता यथा 
2 


१ प्रभाव ॥ २. विस्मयादीनां भावानां वितं प्रति अङ्गत्वमिति समत्वाभाव्रान् सङ्कीणै- 
तयाऽलङ्कारत्वम्‌ ॥ २. विस्मयादेः 1 ४. -ते ग. ॥ ५. शृङ्गारः \1 
२७ 
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१३० कर्पलताविवेके 


स पातु बो यस्य हताऽवरोषास्ततुघ्यवणाञ्नरक्ञितेषु । 
कावण्ययुकतेष्वपि वित्रसन्ति दैत्याः स्वकान्तानयनोत्परेषु ॥ 
अत्र रौदरमकृतीनामनुचित्ञासो मगवस्ममावकारणकृत इति भावाभासः । 
| अविरल्करवाछ्कम्पनेभरकुरीतजेनगनर्महुः । 
5 ` दरो तव वैरिणां मदः स गतः काऽपि तवेक्षणे क्षणात्‌ ॥ 
अत्र राजविषयस्य रतिभावस्य भावप्ररामोऽदधम्‌ । 
साकं कुरङ्कटशा मधुपानां 
क्च सुहृद्विरपि वैरिणि ते प्रहृते । 
अन्याऽभिधायि तव नाम विभो गृहीतं 
19. केनाऽपि तत्र विषमामकरोदवस्थाम्‌ ॥ 
अत्र त्रासस्योदयंः । 
असोढा तत्कारोष्सदसहमावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च र्षिकः शैख्दुहितुः । 
प्रमोद वो दद्यात्‌ कपटबटुवेषापनयने 
५. त्वरारथिल्याम्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ 
सत्रावेगधेयेयोः सन्धिः । 


पयेत्‌ कशिचर चपर रे का त्वराऽहं कुमारी 
दस्तारम्बं चितर्‌ हहहा व्युत्रमः काऽसि यासि । 
ि इत्थ पृध्वौपरि्ढ मवद्विढिषोऽगण्यृत्तेः | | 
20 कन्या कश्चित्‌ फरकिसख्यान्याददानाऽमिधत्ते । 
अत्र शङ्काऽसूयाधृतिस्मृत्य्युक्यश्रमदेन्यविवोधौत्युक्यानां बढता । एते च रस 
वदावरङ्काराः । यथपि मावोदयसन्धिराबर्त्वानि नाल्ङ्कारतयोक्तानि तथाऽपि कश्चिद्‌ 
रयादित्येवमुक्तम्‌ । एवविंध एव रसवद देरछङ्कारस्य न्याय्यो विंषयः। यत्र हिं रसदेर्वाक्यार्थौ 
भावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम्‌ ! अकारो हि चारुत्वसिद्धिहेतुः प्रसिद्धो न व्वालैवात्मनः। 
ॐ तथा चाऽयमत्र संक्षेपः । | 
“रसमावादितात्थेमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 
अछ्ङकतीनां सर्वासामट्ङ्कारत्वसाधनम्‌ 


` १. निमित्तसहमी ॥ २. जङ्गमिति सम्बन्धः ` ` [777 १. निपित्तसप्तमी । २. अङ्गमिति सम्बन्धः ! 


शषध्वारङ्कारदशेनम्‌ १३१ 
तस्मादत्र रसादयो वाक्यार्थभूता स सवो ध्वनेः प्रभेदः । तस्य च प्रथानस्यात्म- 
भूतस्योपमादयोऽखृ्काराः । एतदुक्तं भवति-उपमया यथपि वाच्योऽर्थोऽर्ङ्करियते तथाऽपि 
तस्य तदेवाऽ्लङ्करणं यद्‌ भ्यङ्ग्यार्थामिव्यञ्चनसामर्ध्याधानम्‌ , इति वस्तुतो ध्वन्यास्मेवा- 
-छङकायः। कटककेयूरादिभिरपि हि शरीरसमेवायिभिश्वेतन मात्मेव तच्तचित्वृत्तिविरोषौचित्य- 
सूचनात्मतयाऽरङ्क्रियते । तथा ह्यचेतनं रावरारीरं कुण्डलाधपेतमपि न भाति, अलुङ्कायं- 5 
स्याऽमावात्‌ । यतिदारीरं च कटकादियुक्तं हास्यावहं भाति, अलङ्कायैस्यानौचित्यात्‌ ! न 
च देहस्य किंञ्चिदनौचित्यमिति वस्तुत आलेवालङ्कायेः, अहमलंकृत इत्यमिमानात्‌ । य॒त्र 
तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थीभावे रसादिभिश्वारुतवनिष्यत्तिः क्रियते स रसदिर- 
छङ्कारता्यां विषयः । एवं ध्वनेरुपमादीनां रसवदाचछङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति । 
यदि तु चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसायलङ्कारस्य विषय इदयुच्यते, तदुपमादीनां प्रविरछ- 10 
विषयता निर्विषयतेवाऽमिदहिता स्यात्‌ । यस्मादचेतनवस्तुढत्तान्ते वाद्याथीमूते पुनश्चतन- 
वस्तुदृत्तान्तयोजनया यथा कथञ्चिद्‌ भवितव्यम्‌ । 
अथ सत्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां वाक्याथीमावो नाऽसौ रसवदलङ्कारस्य विषय 
इत्युच्यते । तन्महतः काग्यप्रबन्धस्य रसनिधानमूतस्य नीरसत्वममिहिंत स्यात्‌ । यथा 
तरङ्गश्रमङ्ग इति । तरङ्गा एव भरूम्गा यस्थाः । विकषन्ती इति विङम्बमान बखा- 15 
दाक्षिपन्ती वसनम्ुकं प्रियतमावलृम्बननिषेधायेति मावः । बहुशो यत्‌ स्खछितिं बहवो 
` येऽपराधस्तदमिसन्धाय हृदयेनैकीकृत्य । असहना मानिनीत्यर्थः । .अथ च मदियोग- 
पश्वाचापासदिष्णुस्तापशान्तये नदी सम्यन्ति! यथपि सा नदौ सम्पनेदयुतपत्तिक्रमस्तेथाऽपि 
` नदीददौने तत्परिणामनिश्वय इति ज्ञतिक्रमस्तेन भ्ूभन्गतरङ्ैत्यादिनोक्तम्‌ । संरम्भरिथिठ- 
सवेति भिनक्रमः इवशब्दः उगमक्षायोतकस्ततस्तत्वापततिरूपे परिणामे कथुपमेति न चोधम्‌। 20. 
मेरूरुकेसरमुदारदिगन्तपत्र- 
मामूल्रम्बिचख्दोषरारीरनारम्‌ । 
येनोद्धृतं कुवछ्यं ख्टता सलीलम्‌ | 
उत्तसनार्थमिव पातु स वो वराहः ॥ 
इत्यादौ यथारब्दस्योभयार्थाऽभिधानसामर््यं कुवख्यकुवयमित्यादि ` न क्रियते, % 


१. संयोगमात्र ॥ २,३. व्यधिकरणे षष्टयौ एते ग. ॥ 
७. तरङ्गभङ्गा ष्षुभितव्रिहगश्नेणिरसना 
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भदिथिटम्‌ । 
यथाऽऽविद्धं याति स्खलितमभिखन्वाय बहुशो 
नदीमवेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥ ख. ॥ 


१३२ ` करपरुताविवेके 


तथेह खूपकप्रकरणे' तरङ्गभूम्गेत्यादिशब्दान्तरमहिम्नाऽनपहुतमेदथोरमेद इति नंदौगते 
आंबिद्रत्वादौ वद्रतमेतदेवारोप्यत इति रपकेऽभ्याविद्राविद्रमिप्यादि' न कृतं तद्रुपकप्रस्तावे 
कथमतिरदायोक्तिरिति न वाच्यम्‌ । इयं नदौ सा भावेनाऽनुरागेण परिणतेति योजना, न 
तु नदौमवेन नदीवेनेति । तस्मादन्यक्ते गुणसन्दोहे' नपुंसकवचनमेव प्रयुज्यत इति कथ- 

5 मियमिति खरीवेन निर्देश इति न चोदनीयम्‌ । यथा च-तन्वी मेषजषर्देति । तन्वी 
इति वियोगक्ृशाऽपि । अनुतप्ता चाभरणानि व्यजति । स्वकाछो वस्तन्तम्रीष्मप्रायः । 
उपायचिन्तनाथं मौन चिन्तामौनम्‌ । करंमिति पादपतितमपि दयितमवधूतवत्यहमिति च 
चिन्तया मौनम्‌ । चण्डी कोपना । एतौ शोकौ नदीछ्तावण्णनपरौ तात्पर्येण पुरूरवस 
उन्मादाकरान्तस्योक्तिष्पौ । यथा वा | 


10 तेषां गोपवधूविङाससु्दां राधारहःसाक्षिणां 
कषमं भद्र कलिन्ददैल्तनयातीरे छतावैसमनाम्‌। ` 
 विच्छिने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना 
ते जाने जरठीभवन्ति विगङ्नीरुत्विषः पषवाः ॥ 


हे भद्र तेषाम्‌ इति ये ममेव हृदये स्थिताः । गोपवधूनां ` गोपीनां, ये विास- 
15 सुहृदो नरमू्तचिवाः । प्रच्छनानुरागिगौनां हि नान्यो नर्मुहृद्भवति । राधा च सातिदायं 
्रेमस्थानमित्याह-राधासंमोगानां ये साक्षाद्‌ द्रष्टारः । कटिन्दशैतनया यसुना, तस्यास्तीरे 
रतागृहाणां क्षेमं कुशरमिति काका प्रश्नः ! एवं तं पृष्टा गोपदरोनप्रबुद्ध संस्कारः आलम्बनो 
दीपनविभावस्मरणात्‌ प्रबुद्ररतिभाव आत्मगतमौत्सुक्यगभेमाह द्वारकागतो भगवान्‌ कृष्णः । 
स्मरतल्पस्य मदनराभ्यायाः कल्पनाथ मृदु सुकुमारं कृत्वा यश्छेदसख्रोरनं स ॒एवोपयोग 
20 साफल्यम्‌ । अथ च स्मरतल्पे यत्‌ कल्पनं क्छतिः स एव मृदुः सुकुमार उक्कष्श्छेदो 
पयोगस्रोटनफङ तस्मिन्‌ विच्छिमे । मय्यनासन्ने का स्मरतस्पकस्पनेति भावः । अत एव 
परस्पराऽनुरागनिश्वयगममेवाह- ते जाने इति । वाक्यार्थस्यात्र कर्मलम्‌ । 
अधुना जरढीमवन्ति इति मयि तु सनिहतेऽनवरतकथितोपयोगयोगानेमं जरा- 
.णग.॥ २. उत्वण ॥ ३. ल्ली ॥ ७. आदिग्रहणेन स्वटितस्वलितं गृह्यते ॥ 
५. सन्देहे ग. ॥ | | 
६. तन्वी मेवजलद्रपवतया धौताधरेवाश्रुभिः | 
उल्येवाभरणेः स्वकालविरहादू विश्रान्तपुष्पोद्मा । 
चिन्तामौनमिवाभ्रिता मधुकृतां शब्देर्विना रक्ष्यते 


चण्डी मामवधूय पादपतित जातानुतापेव सा ॥ ख. ॥ 
अथर इत्यर्थः । चो वां ध ¦ 


+ 


श्दालङ्ारददोनम्‌ १३३ 


जीण्णेताखलीकारं कदाचिदाप्तबन्त इति भावः । अत एव विगलन्ती. नटा व्विट्‌ येषा- 
मित्यनेन कतिपथकारप्रोषितस्याऽमयौतसुक्यनिमेरतवं ्वनितम्‌ । एवमात्मगतमियमुक्तिः यदि 
वा गोपं प्रत्येव सेम्प्रषोरणौक्तिः । इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थाभावेऽपि चेतन 
वस्तुवृत्तान्तयोजना असत्येव । 


अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ि तत्र रसादिरख्ङ्कारः ! तदेवं सव्युपमादयों 
निर्विषयाः प्रविरट्विषया वा स्युः । यस्मान्ासव्येवाऽसावचेतनवस्तुव्त्तान्तो. यत्र चेतन- 
वस्तुचृत्तान्तयोजना नारत्यन्ततो विभावत्वेन, तस्मादङ्खतेन रसादीनामलङ्कारता । . यः 
पुनरङ्गी रसो मावो वा सैर्वाकारमलङ्कायंः स ध्वनेरात्मा । न केवरं रसवदलङ्कारस्यो- 
पमादीनां चाकृतपूवो विषयविवेकः कृतः, यावद्‌ गुणानामछ्ङ्काराणां . च क्रियत `इत्याह- 
“तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्खिनं ते गुणाः स्पृताः | 
अङ्घाध्रितारूवशङ्कारा मन्तम्याः; कटकादिवत्‌ ॥ 


ये तमथं रसादिलक्षणमङ्गिन सन्तमवछम्बन्ते ते गुणाः, रोर्यादिवत्‌ । वाच्यवाचक 
छक्षणान्यङ्गानि ये पुनराश्रितास्तेऽरुङ्कारा मन्तव्याः, कुण्डरदिवत्‌ । तथा च ` 
“दइृह्घार एव मधुरः परः प्रह्मादनो रसः । तन्मयं काञ्यमाश्चि्य माधु प्रतितिष्ठति ॥ 
शृद्धरे वितव्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकषवत्‌ । माधुयेमादरतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥ 
रौदरादैधो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काग्यवत्तिनः। तद्वयत्तिदैतु शब्दार्थावाश्चित्योजो न्यवस्थितम्‌॥” 


रैद्रादयो हि रसाः परां दीप्तभुञ्जतां जनयन्तीति रक्षणया त. एव ` दीत्तिरतयु 
, “च्यन्ते | रदर्खकारानपरः रब्दो दीधैसमासरचनाऽच्ङ्कृत वाक्यम्‌ । यथा- चद्धदुजभमित- 
इति । चच्चद्भयां वेगावसैमानाम्यां मुजाम्यां भमिता या इयं चण्डा दारुणा गदा तया योऽभित 





१. निर्धारणेन परयिचनेन वा ॥ २. रत्यादिचिततकृत्तिव्यज्ञकत्वेन । ` रत्यादिचित्तदृ्ति- 
जनकत्वेन ख. टि. ३. सर्वप्रकारं -सर्वयेति । ४. तम्‌' इत्यत्र दर्व्यम्‌ ख. 1 यद्यपि इयामत्वादयो 
गुणाः क्षरीरेऽपि सन्ति, तथापि न तदूगुणवति काव्यशरीरेऽलङ्काराणामपि समवायेनेव स्थितिरिति 
वक्तं युक्तम्‌, एवं ह्यलङ्काराणामपि गुणत्वं स्यादिति यथोक्तरूप एव गुणाल्ारप्रविवेकः । . तथापि गुणवति 
काव्यशरीरे ग. । स्थितिरित्यलङ्काराणामपि ग. ॥ ५. उत्तराद्धं॑दृ्टन्तस्य परयोलोचनादध्याहृत्य 
व्याख्यातमिदम्‌ ॥ ६. अर्थात्‌ सम्भोगः ॥ ७ स श्रृङ्गार आत्मत्वेन प्रस्तुतो यत्र व्यङ्गवर्तया । 


10 


19 


व्यङ्गयतया तत्‌ ग. ॥ <. प्रतिष्ठां लभते ॥ ९. दरतिविस्तारविकार्चष्टारिणो शमौ गुणाः ख. ॥ 


१०. प्रकारारथत्वेन वीरादुभुतौ ॥ ११. विकारविस्तरप्रज्वल्नस्वमावामोज-शब्दवाच्याम्‌ \! 

१२ ओजसा रौद्रादयस्तैथच खव्यक्तिहेत्‌. शब्दार्थाविति रश्चितलक्षणा ।। १३. ओजः. १७. रौद्रादि ॥ 

१५. . चञ्दूभुजग्रमितचण्डगदाभिषातसश्रूणितोश्यु गलस्य सुयोधनस्य । 
 स्स्यानावनद्धबनश्चोणितसोणपाणिरत्तेसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ स. ॥ 


१६७ कल्पलवाविवैकै .. 


सर्वत उ्वोर्घातस्तेन सम्यक्‌ चूर्णितं पुनरनुत्था नोपहतं कृतमूश्युगढं युगपदेव उऊृदवयं यंस्यं 1" 

तं सुयोधनमनाद्व्येव स्त्यानेनावस्यानतया न तु काडान्तरद्युष्कतयाऽवनद्धं हस्ताम्यामं- 

` विचट्दूपमत्यन्तमाम्यन्तरतया घनं न तु रसमात्रस्वमावं यच्छोगितं रुधिरं तेन रोगौ 

लेहितौ पाणी यस्य । अत एव स भीमः कातरत्रासदायी । तवेति यस्यास्तत्तदपमानजात ` 

5 देव्यनुचितमपि तस्यास्तव .कचानुत्तसयिष्यति उत्तसवतः करिष्यतीति वेणीत्वमपहरन्‌ 

करविच्युतसोणितशकल्कैटोहितछुघमापीडनेव यो जयिष्यतीव्यपरक्षा। तव॒ -देवौत्यनेन 

कुलकलत्रखटीकारस्मरणकारिणा क्रोधस्येवोदीपनविभावत्वं कृतमिति, नात्र शृङ्गारशङ्का 

कत्तव्या । -सुयोधनस्य चानादरणं द्वितीयगदाधातदानाचनुबमः। स च सञ्चर्णितोरुत्वादेव। 

स्त्यानग्रहणेन प्रौपदीमन्युप्रक्षाख्ने त्वरा सूचिता। समासेन च सन्ततवेगवहनस्वभावा 

10 तावत्येव मध्ये विश्रान्तिमङममाना सश्चर्णितोरुद्ययघ्ुयोधनानादरणपर्थन्ता प्रतीतिरेकधनैव 
भवतीत्योद्धत्यस्य परं परिपोषिका । 


अन्ये तु सुयोधनस्य सम्बन्धि यत्स्यानावनद्धं घने रोणितं तेन शोणपाणिरिति 
म्याचक्षते । तस्रकाशनपरश्चाथोऽनपेक्षितदीषैसमासरचनग्रसन्वाचकाभिधेयोा यथा-यो 
यः शस निमर्तीति । . स्वमुनयोगुर्मदो यस्य चमूनां मध्येऽजनादिरियर्थः । पश्चाल- 
15 राजपुत्र धृषदयुम्नेन द्रोणस्य व्यापादनात्‌ तक्कुलं प्रत्यधिकः करोधविरोऽश्स्थाम्नः । तत्कर्म 
साश्व इति कण्णेप्र तिः । रणे सङ्प्रामे कत्तव्ये यो मयि मद्विषयं प्रतीपं चरति समर- 
विध्नमाचरति, यदि वा मयि चरति सति सद्प्ामे यः प्रतीपं प्रतिकूरं कृत्वा आस्ते, स 
एर्वविधो यदि सकरुजगदन्तक्रो मवति तस्याऽप्यहमन्तकः, किमुतान्यस्य मानुषस्य देवस्य 
वा! उन्न प्रथमूते रेव क्रमाद्िमृश्यमानेरर्थः पदात्‌ पदं कोधः परां धारां शित इत्यसमस्ततैवं 
20 दौप्तिनिबन्धनम्‌ ¦ एवे माधुयं-दीप्तौ परस्यरप्रतिद्न्द्रितया स्थिते शङ्खारादिरौद्रादिगते इति 
प्रदशेयताः कैत्समावेरवेच््ं हास्य-भयानक-बीमत्स-दान्तेषु दितम्‌ । हास्यस्य दाङ्गाराङ्ग- 
तया माधुर्य प्रकृष्टं विकाडधर्मतया चौजोऽपि प्रकृष्टमिति साम्यं दयोः । भयानकस्य मञ्- 
चित्तवृत्तिस्वभावत्वेऽपि विभावस्य दीप्ततया ओजः प्रकृष्ट, माधुयेमल्पम्‌ । बौभत्सेऽप्येवम्‌ । 
खान्ते तु विभाववेचित्यात्‌ कदाचिदोजः प्रकृष्टं कदाचिन्माधुर्यमिति विभागः । 


5 ` ५समपेकत्वं काम्यस्य यन्तृ सवेरसान्‌ प्रति । 
स प्रसादो गुणो जेयः सैवैसाधारणक्रियः !" 


प अ न भ 





१. कृतम्‌? ईति ख. भ. युस्तकयोरधिकम्‌ 11 २. अन्ये त्वयो-क, ॥ ३. माधुर्यदीष्त्योः +| 
©. सुख्यज्स्या प्रवादो रसाध्रय इत्यपेश्ष्यम्‌ उपचारात्त इान्दाथेघमः 1 ५ समाघातिसमासमध्येम- 
समासः \\ 


शष्द्रारङ्कारदकीनम्‌ १३५ 


एवमस्मयक्ष एव गुणाङ्कार्यवहारो विभागेनोषपचत इति प्रदर्य नित्यास्त्यिदोष्‌- 
बिभरगोऽम्यस्मत्पक्ष एव सङ्गच्छत इति दर्दीयितुमाह 


श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्चिताः । 
ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इतयुदाहताः ॥” 


गृह्णारे इति उचितरसोपटक्षणार्थम्‌ । वीररान्तादूतादावपि तेषां वर्जनात्‌ । एव- ‹ 
मयमलक्यक्रमोददोतो ष्वनेरातमा प्रदरितः सामान्येन । 


^तस्याज्ञनां प्रमेदा ये प्रभेदाः स्वगताश्च ये । 
 . . तेषामानन्त्यमन्योन्यसंबन्धंपरिकल्पते |" 


अङ्गितया व्यङ्यो र॑सादि्विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ्वनैरेक भात्मा य उक्तस्तस्या- 
ज्ञानां वाच्यवाचकानुपातिनामल्ङ्काराणां ये प्रभेदा निरवधयः, ये च स्वगतास्तस्यङ्गिनोऽर्थस्य 18. 
रसभावतदामासतत््रमलक्षणाः विमावानुमाकयभिचारिपरतिपादनसहिता अनन्त- 
स्वाश्रयपेक्षया निःसीमानो विरोषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकस्पने क्रियमाणे कस्यविदन्य- 
तमस्याऽपि रसस्य प्रकाराः परिसङ्ख्यातुं न रक्यन्ते करिसुत सर्वेषाम्‌ । तथाहि-शङ्खारः- 
स्थवाङ्गिनस्तावदाचौ दवौ मेदौ-सम्भोगो विधररम्मश्व । सम्भोगस्य च पस्परप्रमदरीनघुरत- 
विहरणादिलक्षणाः प्रकाराः । विप्रलम्मस्याऽपि अभिखषेग्याविरहम्रवासविप्रसम्भादैयः | 
तेषां च प्रत्येकं विभावानुभावन्यभिचारिमेदाः । तेषां च देशकराटाश्रयावस्थाभेद्‌ इति 
स्वगतमेदापेशषयेव तस्थाऽपरिमेय्व, छ पुनरङ्ग्रमेदकठनया । ते हङ्गप्रमेदाः प्त्येकमह्ि- 
प्रमेदसम्बन्धकस्पने क्रियमाणे सत्यानन्त्यमेवोपयन्ति । 


“दिङ्मात्रे तूच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌ । 
बुद्धिरासादिताऽ्डरोक्ा सवेत्रैव भविष्यति ॥ 


दिङ्मात्रकथनेन हि व्यु्यन्ानां सहदयानामेकतराऽपि रसप्रमेदे सहारङ्करिरदवान्ञि 
भावपरिज्ञानादासादितारोका बुद्धिः सवत्व भविष्यति । तत्र 


 “शङ्खारस्याङ्खिनो यत्नदेक्ूपानुबन्धवान्‌ । 
सवेष्वेव प्रभेदेषु नाभ्नुप्रासः प्रकारकः ॥” 


१. गुणालङ्धारविवेके एवेदं साधनम्‌ । तथाहि यत्रैव. दोषास्तक्रेव गुणाः । रसविरोषे च 
दोषाः । ननु शब्दार्थयोः सरूपे य॒दि हिं तयोः स्युस्तद्‌ बीभत्छादौ पार्ष्यादयो गुणा न भवेयु- 
हास्यादौ चाऽसभ्यस्मृतिहेवुत्वादयः \ अनित्याश्वेते दोषा उकच्छाश्ततो यश्याद्िनस्ते दोषाः, तदभावे 
नः.-दो्वास्तद्भावे व॒ , दोषा -इति दोषेणेश्वान्वयन्यतिरेकाभ्यां रसविङ्ेष. एवाश्रयोऽधिमम्यते । 

आदिञ्चन्देन ज्ञापवित्रलम्भः ॥ 


1 


१३६ ` कट्पलतातित्रेके 


एकरूप इति । एकम्रकारानुबन्धितया प्रबन्धेन प्रवरत्तो न वेकरूपमनुबन्धं त्यक्वा 
विचित्रो दोषायेव्यर्थः। अङ्गमूतस्य तु राङ्घारस्य एकर्पानुबन्ध्यनुप्रासनिबन्धने कामचार 
एवेति । 
“ध्वन्यात्मभूते चृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । - 
5 .. दाक्तावपि प्रमादित्व विप्रङुम्भे विहोषतः ॥ 
प्रमादित्वमित्यनेनैतदरयते-काकताीयेन कदाचित्‌ कस्यचिदेकस्य यमकादेरनिष्पत्ता- 
वपि मूम्नाऽ्छङ्कारान्तरवत्‌ रसाङ्गत्वे निबन्धो न कत्तव्य इति । विप्रङम्भे इति । सौकु- 
मार्याविदाययोगाचमकनिबन्धो विप्रङम्मे नियमात कत्तेव्यः । तत्र युक्तिरमिधीयते 
` “रसाक्षिप्ततया यस्य वन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 
10 =. . .अप्रथग्यल्ननिरवत्यैः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥" 


यथा कंपोठे पत्रारीति । करकिदा्यन्यस्तवदना श्वासतान्ताधरा प्रव्ष॑मानबाष्य- 
मरनिरुद्रकण्ठी विच्छिनविच्छिन्रुदितचच्चलकुचतरा रोषमपरिर्यजन्तीः चाद्रक्या यावत्‌ 
प्रसायते तावदीप्यांविप्रङम्भगताऽनुभावचैणावहितचेतस एव वक्तुः "छेषद्पकम्यतिरेकाया 
अयत्ननिष्पायाश्वर्वयितुरपि न रसचबेणाविष्नमादधतीति । 


15 ` “रसवन्ति हि वस्तुनि साढङ्काराणि कानिचित्‌ । 
एकेनैव प्रयत्नेन निवेत्यन्ते महाकवेः ॥ 
यमकादिनिबन्धे तु पथ्यत्नोऽस्य जायते । 
रक्तस्याऽपि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विदयते ॥ 
रसामासाङ्गमावस्तु यमकादेने वार्यते । 

90 ष्वन्यात्ममूते उाङ्गरे त्वङ्गता नोपपते | 


इदानीं ष्वन्यात्ममूतस्य राङ्गारस्य व्यञ्चकोऽ्ङ्कारवगे आख्यायते । ध्वन्यात्मभूते 
दज्गारे इति, विवक्षा तत्यर्वेनेति, निन्धूढावपिं चेत्येतत्कारिकात्रयं सोदाहरणं कल्पपट्टवे 


१. रसोपलक्षणपरः ॥ 
“ क्पोठे पाटी करतलनिरोधेन गदिता 
| निपीतो निश्वासंरयमग्तदयोऽधररसः ! 
अहुः कण्ठे रुग्नस्तरल्यति बाष्पः स्तनतरं 
` भ्य मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌ ॥ ख-.॥+.. 
द३- नात्राति्चयवदौनमुखवं येन श्रतिपततभां ` वेरस्यं सैपतेत्‌ । -दौन्ुख्य प्रतिपत्तणां येन दैरस्यमापतेत्‌ 
ग. ॥ निग्यढामपि ख. ॥ 


खब्दालङ्कार्दशेनम्‌ १३७ 


विमूषणाख्ये रक्षणे प्रपञ्चितम्‌ । एवं विवक्षिताऽन्यपरवाच्यस्य ध्वनेः प्रथमं मेदमलक्ष्यकरं 
विचायं दवितीय . मेदं विभक्तमाह 


“क्रमेण प्रतिमाव्यात्मा योऽस्थानुस्वानसन्निमः । 
राब्दार्थराक्तिमूर्त्वात्‌ सोऽपि द्वेधा भ्यवस्थितः |" 


ननु राब्दराक्त्या यत्राऽथान्तरे प्रकारते ख यदि ध्वनेः प्रकार उच्यते, तदिदानीं 
शेषस्य विषय एवापहृतः स्यात्‌ । नापहत इत्याह 


“आक्षिप्त एवार्ङ्कारः शब्दरक्स्या प्रकारते । 
यंस्मिननुक्तः ब्देन ₹ाब्दशक्तयुद्धवो हि सः 


यस्मादलङ्कारो न वस्तुमात्रे यस्मिन्‌ काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स शब्दशक्त्युद्भवो 
व्वनिसियस्माक विवक्षितः । वस्तुदधये च रन्दशक्त्या प्रकारमाने च्छेषः । यथा-येन 
व्वस्तमनोभवेनेति । अत्र वस्तुमात्र दितीयं प्रतीतं नालङ्कार इति श्टेषस्मैष विषयः । नन्व- 
लङ्कारान्तरप्रतिमायामपि श्टेषव्यपदेख एवेति प्रदरितं भहोद्ध रेन । तत्पुनरपि शब्दशक्ति- 
मूषो ध्वनिरनवकाश इत्यारङ्ग्येदमुक्त मिप: इति । तदयमर्थः । यत्र शब्दशक्या साक्षा- 
दरङ्कारान्तरं वाच्यं सस्प्रतिभासते स सवे ष्टेषः । यत्र तु रब्दशक्तया सामथ्यं 
वाच्यः्यतिरिक्तिं व्यङ्ग्यमेवालङ्कारान्त प्रकाराते स ध्वनेर्विषयः । वि 


उन्दरक्त्या सक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा-तस्था विनाऽपि हरेणेति । विना- 
ऽपीव्यपिराब्दोऽयं . विरोधमाचक्षाणोऽर्थद्रयेऽप्यमिधराशक्रिं नियच्छति । हरतो हृदयम- 


[ना 


9, 


व्यमिति हारिणौ, हारो वियते ययोस्तौ हारिणाविति । अत एव विस्मयशब्दोऽस्यैवा्थ- 


स्योपोद्रख्कः । अपिराब्दामावे तु न तैत एवार्थदरयामिधा स्यात्‌! स्वसौन्द्दिव स्तनयो- 


विस्मयहेतुत्वोपपत्तेः । अत्र साक्षाद्िरोधाछ ङ्कारः प्रतिमातीति विरोधच्छायाऽनुम्राहिणः श्छेष- 20 


स्यायं विषयः, न त्वनुस्वानोपमन्यङ्ग्यस्य ध्वनेः । अरश्यक्रमप्रतिभस्य तु ध्वनेर्वाच्येन 


१. विवक्षितास्वपरस्य वाच्यस्यास्य ख. विवध्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः ग.॥ २ शब्दशक्ति- 


मृरोऽ्थदाक्तिमूलश्च ॥ २. भद्रोद्धदन ख. ॥ 


@. तस्या विनापि हारेण निसर्गदिब हारिणौ । 
जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधसै ॥ ख. ॥ | 
५. नियन्त्रयति ख. ॥ ६. विस्मयरब्दात्‌ क. । हारिणौ इति पदात्‌ ख. । 


१८ 


१३८ कल्परुताविषेके 


विरोधच्छायानुप्राहिणा "छेषेण व्यञ्चितस्य विषय एवायम्‌ । यथा वा-शछछाध्यारोषतनुमिति' । 

मन॒ स्वतनोरधिकामितिरब्देन . उ्यतिरेकस्योक्तत्ाद्राच्यतयैव व्यतिरेकच्छायानुप्राही 

“टेषः । यथा च-श्रमिमरतिमिति । अत्र खूपक्च्छायाऽनुप्राही षो वाच्यतयैवाव- 

भासते। सुजगरेब्दार्थपयषोचनावलूदेव विषरब्दो जर्ममिधायाऽपि न विरन्तुमुत्सहते अपि 

5 तु द्वितीयम्भै हालाहख्टक्षणमाह । तदभिधानेन विनाऽभिधाया एवाऽसमापत्वात्‌ । 

भमिप्रभृतीनां तु मरणान्तानां साधारण, एवार्थः । यथा वा 
चमटियमाणसकचणर्पकयणिम्महियपरिमदला जस्स । 
मक्ुडियदाणपसरा बाहुप्फटिहि चिय गंदा ॥ 


अत्राऽपि रूपकच्छायाऽनुग्राही छषस्तथैव । निराराकरतत्वेन खण्डितानि यानि ` 

10 मानसानि रा्ुहद यानि तान्येव काञ्चनपङ्कजानि ससारत्वाततर्हतुभतैः गिम्महियपरिमखा 
इति प्रसतप्रतापसरारा भखण्डितविशाणनप्रसरा बाहुपरिधा एव यस्य॒ गजेन्द्रा इति । 
गनेनद्ररन्द्वशाचमदियरब्दः . परिमलान्दो दानरब्दश्च त्रोटन-सौरभ-मदलक्षणानर्थान्‌- 
प्रतिपायाऽपि न परिसमाप्ताऽभिधान्यापारा भवन्तीति उक्तरूपं दितीयमप्यर्थमभिदधत्येव | 


एवमाक्षिप्तराब्दस्य व्यवच्छेचं प्रदस्य एवकारस्य व्यवच्छेदं प्रदस्यैते। स चाक्षि्तोऽभ्य- : 
15 लङ्कारो यत्र पुनः शब्दान्तरेणाऽमिहितस्वरूपस्तत्र न र्दरकयुद्धवानुरणनदूपन्यङ्गयष्वनि- 
न्यवहार्‌ः, किन्तु वाच्यश्टषाछ्ङ्कारव्यवहार एव । अयमर्थः-उभयार्थप्रतिपादनराक्तशब्द- ` 
प्रयोगे यत्र तावदेकतरविषयनियमनकारणममिधाया नास्ति, यथा-येन ष्वस्तंमनोमतेनेति । 
यत्र वा प्रहुत द्ितीयाभिधान्यापारसद्धावावेदकं त्रमाणमस्ति ! यथा तस्या विनाऽपीव्यादौ 
चमद्िय द्यन्ते । तत्र तावत्‌ सेधा सोऽथोऽभिधेयै इति स्फुटमदः । यत्राऽ्यमिधाया . . 
20 एकतरत्र नियमहेतुः प्रकरणादि्विंते तेन [ येन १1 दितीयस्मिनर्थे नाभिधा सङ्क्रामति | ` 
तत्र दितीयोऽथोऽसावाक्षिप इत्यच्यते । तत्राऽपि यदि पुनस्ताटक्‌ व्यो व्रियते येनाऽसौ ` 
नियामकः ग्रकरणादिरपहतराक्तिकः सम्पायते ! अत एवं साऽमिधाराक्तिवांधिताऽ्पि सती 
्रतप्रसूते च । तत्रापि न ष्वनरविंषय इति । यथा-दष्टच। केरावगोपरागहतयेति ¦ अत्र 
१ शष्यारोषतनुं खदशेनकरः सर्वाङ्गलीलाजित- 


त्रलोक्यां चरणारविन्दर्लितेनाकान्तरोको हरिः । 
बिभ्राणां सुखमिन्दुरूपमखिले चन्द्रात्मचश्ु्दधत 
| स्थाने यां स्वतनोरपदयदधिकां सा रुषिमिणी वोऽवतात्‌ ॥ ख. ॥ ` 
२ भ्रमिमरतिमरुसहृदयतां प्रल्यं मूच्छ तम ररीरसादम्‌ 1 


मरण च जलर्मुजगञ सद्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ ख. ॥ 
३. विरोषत्यतिरेकरूपर्रकरणलक्षणम्‌ 1! ४. -चेय एवेति ख ॥ 


शष्दालङ्कारदैश्ेनम्‌ १३९ 
सर्वेषामसमर्थानां व्वमेको गतिसित्यिवविषेऽ्थे यदप्येते प्रकरणेन नियन्निताऽमिधाराक्तयः 
राब्दास्तथाऽपि सा सर्वासां नारीणां व्वमेव गतिरिति द्वितीयेऽर्थूऽभिघाराक्तिर्निरुद्राऽपि 
सती सेरित्यनेन रन्दिन प्रव्युनीविता । 

एवंजातीयकः सवे एव भवतु काम वाच्यद्चेषविषयः । यत्र तु सामरध्याक्षिप 
सदलङ्कारान्तरं शन्दराक्या प्रकादाते स सवै एव ध्वनेर्विषयः । यथा-अत्रान्तरे कुसुम- 5 
समययुगमुपसंहरनजुम्भत ग्रौष्माऽभिधानः फुष्ठमल्िकाधचलष्रहासो महाकालः । कुसुम. 
समयात्मकं यद्‌ युगं मासदयं तदुपसंहरन्‌ । धवडानि इवानि अष्ानि मापणा येन तादक्‌ | 
फुटैमष्िर्कोनां हासो विकासेन सितिमा यत्र । फुष्ठमदिका एव धवरोऽदृहासोऽस्येति तु 
म्यास्याने जल्दभुजगअमिव्येतत्तस्यमेतत्‌ स्थात्‌ । महांश्चासौ दिनदेष्यदुरतिवाहतायोगात्‌ 
काः समयः । अत्र तुवणैनप्रस्तावनियन्तरिताऽभिधानराक्तयोऽत एवाऽवग्रवग्रसिद्धेः 10 
समुदायप्रसिद्धिवैहीयसौति न्यायमपाकुवेन्तो महाकालप्रभृतयः शब्दा एकमेवाऽर्थममिधाय 
कृतकृत्या एव । तदनन्तरं त्वथान्तरावगतिष्वननत्यापारादेव शब्दराक्तिमृरात्‌ । यथा च- 
उनतः प्रोछसद्धार इति । यथा वा 


दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितस्तमयाङ्किष्टसष्ः पयोभिः 
पूर्वाह्न विप्रकीर्णा दिरि दिदि विरमव्यहि संहारभाजः । 15 
दीपांरोर्दधिदुःखप्रमवभवभयोदन्वुत्तारनावो - 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिसुत्प।दयन्तु ॥ 
पयोमिः पानीयैः क्षरश्च, संहारो ध्वंसः एकत्र दौकनमपरतर, गावो रमयः सुरभय 
: इव | एतेषूदाहरणेषु रान्दशक्त्या प्रकाशमाने सप्यप्राकरणिकेऽथन्तरे वाक्यस्याऽसम्बद्भा- 
ऽभिधायित्वं मा प्रसाह्भीदित्यप्राकरणिकप्राकरणिकयोरथेयोरपमानोपमेयभावः कल्प- 20 
यित्यः सामर्थ्यादित्यत्रा्थाक्िप्तोऽय %@षो न रब्दोपाखूढ इति विभिन एव छषादनु- 
स्वानोपमग्यङ्गयस्य ध्वनेर्विषयः । | | 
अन्येऽपि चाऽङ्काराः शब्दराक्तिमृखानुस्वानरूपन्यङ्गये ध्वनौ सम्भवन्त्येव । तथा 
-हि- विरोधोऽपि रब्धरक्तिमृषछानुस्वानषपो इयत एव । यथा-मातज्खगामिन्य इति । अत्रहि 
१ एकत्रानियमिताऽभिषार्थद्यप्रत्युतप्रमाणोषटिखितद्वितीयाथताइक्‌शन्दप्रतिप्रसूताभिधापरार्थ- 
काव्यलक्षणः 1 २. कुञुमवत्‌ कालरूपं कृतयुगादिं च ख. ॥ र. फुचमद्धिकानां धवलोऽद्ृदहासो 
यस्य च ! ख. ॥ ४. फु्मद्िकावत्‌ धवलोऽदहासो यस्य च । ख. ॥ ५. भैरवश्च 1 दै. अन्न 
प्रात्र रहता ¶॥ ७. पराभिप्रायेण ॥ ` उन्नतः प्रोष्ठसद्धारः कालागुरुमलीमसः; । 


| पयोधरभरस्तस्याः कं न चकेऽभिलाषिणम्‌ ॥ ख. ॥ 
८, { रिप्पणी नोपलन्धा ] ॥ ` 


१४० कस्पखुताविवेकै 

वाच्यो विरोध इति तच्छायानुप्राही शेषोऽयमिति न राक्ये वक्तुम्‌ । साश्चाच्छव्देन विरोधा- 

लङ्कारस्याऽग्रकारितत्वात्‌ । यदि चात्र धम॑द्रये यश्चकारः स विरोधयोतक एव अन्यथा 

प्रतिधर्मं सवेधर्मान्ति वा न क्चिद्टा चकारः स्याद्‌ । यदि समुच्चयार्थः ` स्यादित्युच्यते 

तदेचमुदाहरणम्‌-- सर्वेकैशरणमिति । अत्र हि रष्दशक्तिमूानुस्वानरूपो विरोधः स्फुटमेव 
5 प्रतीयते । एवंविधो व्यतिरेकोऽपि द्द्यते । यथा 


से येऽभ्युजञ्जवरयन्ति द्नतमसो ये वा नखोद्रासिनो 
ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमधिक्षिपताव्नभासश्च ये । ` 
ये मूदरेस्ववमासिनः क्षितिष्तां ये चामराणां दिरां- 
स्याक्रामन्त्युमयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्रियै सन्तु वः ॥ 
10 नखैरुद्रासन्तेऽवस्य, चे च गगने न उद्वासन्ते । क्षितिथतां राज्ञामपि । उभये 
इति ररम्यात्मानोऽङ्ुीपाष्ण्याचचवयविरूपाशचत्यर्थः । 
` एवविधाऽप्रसतुतग्ररा साऽपि दृर्यते । यथा | 
सरसं मउयसहाव विमद्गुणं मित्तसंगमोसियं । 
कमं णद्रुच्छाये कुणन्त दोसायर णमो ए ॥ 
15 एतत्‌ केनचिच्रन्द्रमेवोदिश्योच्यते । कमल्प्रर्यस्य महापुरुषस्य श्रियं नारितवन्तं 
कच्चन श्रीजुषं प्रति लप्रसतुतग्ररंसा व्यङ्ग्येति । 
` अर्थान्तरन्यासोऽपि । यथा 
देव्वाजत्तम्मि फटे कि कीौरंड इत्तिवं पुण भणामि । 9 
केकेष्टिपछवा पछ्वाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥ १. 
20 अशोकस्य फर्माग्रादिवनास्ति किं क्रियतां, पछठवारू्वतौव हया इतीयताभिधीा 
समतैव । फलशब्दस्य शक्तिवटात्‌ समथेक्रमस्य वस्तुनः पूमेव प्रतीयते ! छोकोत्तर- 
जिगीषातर्दपायप्रइृत्तस्याऽपि फं सम्पछछक्षणं दैवायत्तं कदाचि मवेदपीत्येवखूपं सामा- 
न्थात्मकम्‌ । नन्वत्र सकख्वाक्यस्याप्रसतुतप्ररसा प्राधान्येन व्यङ्ग्या । तत्कथमर्थान्तर- 
न्यासस्य व्यङ्ग्यता । द्वयोयुगपदेकत्र प्राधान्यायोगात्‌ । मेवम्‌ । सर्वो हि. ध्वनिप्रपञ्चः 


कन 





१. सवंकरारणमश्वयमधीरामीडे धियां हरिं इष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्च्ियमरिमथने नमत चक्रधरम्‌ ॥ ख. ॥ 


२. साहृदशादेव विव्ितं श्रीुषं कचिदाश्षिपतश्न्द्रमसोऽग्रस्तुतत्वेन प्ररसनं व्यजङ्गयमित्यर्थ;। ख. ॥ 
द. फ) 


दोष्दलङ्कारकनम्‌ १४८१ ` 
पदप्रकादो वाक्यध्रकाशश्वेति वहष्यते ! तत्र फलपदेऽरान्तरन्यासध्वनिः प्राधान्येन, वाये 
तवप्रसतुतप्ररसा । तत्राऽपि ` पुनः फर्पदोपात्तसमथ्येसमथेकभावप्राधान्यमेव भातीत्य- 
थान्तरन्यासष्वनिरेवायमिति भावः । एवमन्येऽपि शब्दरक्तिमूलानुस्वानखूपा - अलङ्कार्‌- 
ध्वनिप्रकाराः सन्ति ते स्वयं सह्दयैरनुसतैव्याः । इ तु ग्रन्थविस्तरमयान तत्मपन्चः कृतः 
किश्च = 8 | 5 
वस्तुमात्रमपि म्यङ्ग्यं शब्दरक्त्या प्रधानतः । 
रान्दरकयुद्भवस्याऽस्य ध्वनेः स्याद्रो चरः कचित्‌ ॥ | 
वस्तुमात्रमपीति.। यद्रसतुमाघ्रं प्रतीयमानमस्य ष्वनेरप्रयोजकसुक्तं तदपीत्यर्थः | 
कचिदिति वस्तुमात्रप्रतीतौ यत्र ेषन्यपदेरास्तदयतिस्तिऽस्य विषय दृत्यर्थः । यथा -: 
पथिय ! न एत्थ सव्थरमध्थि मण पत्थरत्थङे गामे । » ^+ 
उग्गयपमोहरं पेक्खिऊण जई वससि ता वसु ॥ ` 
पथिक ! नात्र संस्तरोऽस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थठे भ्राम । ` 
` उद्रतपयोधरं प्रेस्य यदि वससि तद्रस ॥ [छया } ` 
संस्तरस्तणादिराय्या । प्रस्तराः पाषाणाः । एवमपि चेन्मेवभय तद्रस । व्यङ्ग्यं 
तु प्रहरचतुष्टयमप्युपमोगेन नाऽत्र निद्रां कत्त म्यते । स्वँ ह्यत्राऽविदगधाः । ` तदुनत- 15 
पयोधरं मासुपभोक्तं यदि वससि तदाऽस्ति । अत्र वाच्यवाघेन व्यङ्ग्यस्य स्थितत्वा- 
तयोर्नोषमानोपमेयभावः। ` 
`." -अथरक्त्युद्रवस्वन्यो यत्राऽथेः च ्रकाराते । 
यस्तात्पर्येण वस््वन्यद्‌ व्यनकृत्युक्ति विना स्वतः ॥ 
यथा-एर्ववादिनि देवर्षाविति । अत्र हि रीराकमल्पत्रगणनमधोमुखत्वं चेत््रनु- %0 
भावरूपो देवेवैरकथाकरणं पितृपाश्रेवतेनं चेति विमावूपश्वा्थे उपस्जैनीक्रतस्वखपः 
रष्दग्यापारं विनैव जनारक्षणं व्यभिचारिण गमयति । न चाऽयमटक्षयक्रमन्यङ्यस्थैव 
व्वने्विंषयः, यतो यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विमौवानुमवेमभ्यस्तत्सामध्यदिव व्यवधि- 
वन्ध्यतयेव प्रतीयमानेभ्यो व्यमिचारिभ्यश्च रसादीनां प्रतीतिः स तस्य केवरस्य मागे: ! यथा 
निर्वीणमभूयिष्ठमथाऽरस्य वीयं संधुक्यन्तीव वयूर्मुणेन । = 
` अनुप्रयाता वनदेवताम्यामद्द्यत स्थावरराजकन्या | | न 
ह्यादौ सम्पूणाऽख्छम्बनोदीपनविभावतायोग्यस्वभावकवण्णनम्‌ । 
९. वाच्यः ¦ २ राब्दव्यापारं विना! २ निर्वाणिप्रायम्‌ ॥ ४. सम्भोः ॥ ५. अशोक- 


` निर्मर्ितेति स्तां नितम्बादिदयादौ विभावस्वमाव आलम्बरनरूपः. उमापि नीलरकेति अथोपनिन्ये 
इति चोदीपनरूपः ॥ त 


१४२ कंरपलताविवेके 


प्रतिग्रहीतुं प्रणयिग्रिवत्वात्‌ त्रिरोचनस्तामुपचक्रमे च । 
सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोधे समधत्त बाणम्‌ | 
इत्यनेन विभावतयोपयोगः उक्तः । 
हरस्तु किञ्चित्‌ परिित्तधेयश्वन्रोदयारम्म इवम्बुरारिः । 
5 उमासुखे बिम्बफटाधरौष्टे व्यापारयामास विरोचनानि ॥ 
अत्र हि भगवत्याः पूवमेव तेत्प्रणत्वात्‌ तस्य चेदानीं तदुन्मुखीभूतत्वात्‌ प्रणयि- 
परियतया च पक्षपातस्य सूचितस्य गादीमावाद्रत्यात्मनः स्थायिभावस्योत्युक्यावेगचापल- 
हषदिश्च व्यमिचारिणः साधारणीमूतोऽनुभाववर्मः प्रकाशित इति विभावाऽनुभावचवेणेव 
ग्यभिचारिचपैणायां पवस्यन्ती व्यभिचारिणां  पारतन्रयादेव सकूसूत्रकल्यस्थायिचवेणा- 
10 विश्रान्तेरटक्ष्यक्रमतवम्‌ । इहतु पद्मदर्गणनमधोमुखत्वं चाऽ्यथाऽपि कुमारीणां सम्माग्यत 
दति क्षटिति न छायां विश्रमयति हृदयमपि तु प्रार्‌ ्रहृत्ततपश्चर्यादि वृत्तान्तानुसरणेन 
तत्र प्रतिपत्ति करोतीति क्रमन्यक्यतेव `। रसस्वत्रादूरं एव ञधमिचारिस्क्छ्पे पर्यारोच्यमाने 
भातीति तदपेक्षतयाऽक्षयक्रमतैव ! मावापिश्चया तु नाऽत्राऽक्यक्रमत्वम्‌.। यत्र तु रब्द- 
ग्यापारसहायोऽथौऽरथान्तरस्य व्यञ्चकवेनोपादीयते स नाऽस्य रद्यक्रमन्यङ्ग्यस्य ध्वने- 
15. विषयः । अद्श्यक्रमल्यङ्ग्यस्तु तत्राऽपि स्थात्‌ । यथा सङ्केतकालमनसमिति । अत्र हि 
आचपादत्रयेणोक््यैव छीटाकमदनिमीरनस्य प्रदोषसमयं प्रति व्यज्ञकव्वमुक्तम्‌ । यथपि 
चात्र प्रदोषा्थै प्रति न कस्यचिदभिधाराक्तिः पदस्य, तथाऽपि पादत्रयेण योऽ्थोऽभिहितः 
सोऽर्थान्तरस्यानऽतिदूरवर्सितेनाऽतीव-. प्रकारक इति व्वनेयद्रोप्यमानतोदितचारुत्वात्मकं ` 
प्राणितं तदपहस्तयतीत्यथेः । यत्राऽम्ययमर्थराक्त्युद्धवः प्रकारितोऽपि शब्दान्तरेण पुनर- 
20 .मिहितस्वहपस्तत्राऽन्येवाऽलङ्कतिरिति दरोयनाक्षिप्त एवेव्येवकारव्यवच्छेधस्य शब्द्‌- 
शक्चयुद्धवोक्तस्योपसंहारं तृतीयप्रकारसूचनं चैकेन यलनेन करोति । 
ईन्दाथशक्स्याक्षिसोऽपि व्यङ्योऽथः कविना पुनः ।- 
, यत्राऽ्ऽविग्कियते स्वोक््यासाञ्येवाऽङ्कतिष्वनेः॥ 
रब्दशवर्भश्च शब्दार्थो चेव्येकरोषस्तेन रशब्दशकयाऽर्भराकत्या र्दार्थराकस्या 
25 वाऽदक्षिप्ोऽपि व्यङ्गयोऽथैः कविना पुनयत्र स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानो 
पमन्यङ्ग्याख्याद्‌ ध्वनेरन्य एवाटङ्कारः छषादिः । अथवा ध्वनिरब्देनाऽख्ष्यक्रमस्तस्याऽ- 
छङकायंस्याऽद्धिनः सति सम्भवे स व्यङ्योऽर्थोऽन्यो वाच्यमात्राठङ्काराध्यक्षया द्वितीयो 
` छोकोत्तरश्वालङ्कार इत्यथः । तत्र शब्दराक्त्या यथा | 


१. श्वर २. गौरी + ३.~ कारस्य. ग. ¶ ७. शब्दे्यक्चरद्रये. निबध्नन्‌! ५. - क्षिप्तो 
य्यज्योऽथैः स. \ 


राब्दाङङ्कारदश्येनम्‌ १७६ 


वत्से ! मा गा विषाद ्रसनसुरुजव संव्यजोदष्वे्वृत्त 

कम्पः को वा गुरुस्ते मवतु बहमिदा जम्मितेनाऽ्र याहि । 
प्रत्याए्यान पुराणमिति भयदामनच्छना कारयित्वा 

यस्मे छस्मीमदाद्रः स दहतु दुरितं मन्थमूढां पयोधिः ॥ 


विषमत्तीति विषादः! उदर््वप्रवृत्तमधिमित्यत्र चाथो मन्तव्यः । कम्पः ञपांपतिः। 5 
को ब्रह्मा वा तव गुरः । बरमिदा इन्रेण जम्मितेनैश्वयैमदमततेनेत्यर्थः । जम्मितं च गात्र 
मर्दैनात्कं बट भिनत्यायासकारिात्‌ । प्रत्याख्यानमिति वचसेव दवितीयोऽ्ोऽतराऽमिधीयत 
इति शेषसेयेवाऽथे विषयः । कारयित्वेति । सा हि कमला पुण्डरीकाक्षमेव हृदये निधायो- 
स्थितेति स्वयमेव देवान्तराणां प्रव्याष्याने करोति । सखमवपुकुमारतया तु मन्दरान्दो- 
खितिजख्धितरङ्गमङ्खपर्याकुङीकरता तेन॑ प्रतिबोधनया ततूसमर्थाचरणम्‌ , अन्यत्र दोषोद्‌- 10 
घट्टनेन । अत्र याहीति चाऽभिनयविरोषेण सकलटगुणादरददोकेन कृतमत एव मन्थमूढा- 
मित्याह । इद्यक्तेन प्रकरेण मयनिवारणन्याजेन सुराणां प्रत्याख्यानं रुक्मी मन्थमूढां 
कारथित्वा पयोधिर्यस्मे तामदात्‌ स वो युष्माकं दुरितं दहविति सम्बन्धः । । 

अर्थराक््या यथां 


अम्बा रोतेऽत् बृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 15 
निःरोषागारकरमश्रमरिथिख्तनुः कुम्भदासी तथाऽ । 
अस्मिन्‌ पापाऽ्टमेका कतिपयदिवसग्रोधितप्राणनाभी ` 
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसरूयाहतिग्याजपूवेम्‌ ॥ 
अत्र शछेषपदामावाच्छब्दशक्तिमृखता नास्ति, केवहमर्थ॑सामर््याद्यजङ्ग्या्थः प्रकारितः 
स्वोक्त्या पुनः प्रकटीकृतः । तथा दि-प्रोषितपतिका समभिरषितगृहप्रातपान्थसमागमा. 20 ` 
तद्विष्ननिवारणं शय्याविभागप्रदरोनेनेव्थं विहितवती काचित्‌ । भत्राऽवकाडो बद्धा गतवया; 
ृ्छरावमोधाऽम्बा रेते स्वपिति, ततोऽपि वषीयानत्र तात इति ततस्तावन्मा भेषीर्य- 
भिप्रायः सम्प्रति ध्वन्यमानः । इयमपि कुम्भदासी षट्हारिणी कदाचिदवनुद्धा भवेदिति 
न शङ्कनीयम्‌, यतः सकङ्गृहन्यापारनिवेचेनवरोपजातखेदा निःसहख्स्ततनुरता 
गाढतरनिद्ररान्तहृदया मृढेवास्मि्वकाशो स्वपिति । अस्मिन्‌ पुनविविक्तेऽवकादौ पापा ॐ 
सम्भोगदुखासम्पच्या मन्दभाग्या स्वल्पदिनान्तरारदैगन्तरप्रगतव्छमाऽसम्भान्यतदा- 
गमनाराङ्का- स्वपिमीति गभीकृतविवक्षितार्थवाच्छविध्रान्तावपि व्यङ्ग्योऽथेः भ्रकरणादि- 
सामग्री सचिर्देवाच्छयापारवख्छन्धप्रतिष्ठोऽवसरम्याहतिन्याजयपूैमित्यनेन रब्देनाऽभिधा- 
१. वङ्गः ॥ २. ततः ख. ॥ 2, विपरोतलच्चणायाम्‌ ॥ &. सदयं ख ॥ 


१७४ कस्परुताविवेके 


वरीकरतो म्लानिमापादिंत इति न व्वनिविषयतामवङ्म्बते । वक्रोक्तिरूपवाच्याऽलङ्कारसरणि- 
मेवाऽनुधावति । 
उमयरक्त्या यथा-दष्टया केठावगोपेति । अत्र राब्दराक्तिर्गोपरागादिरब्द छेष 
वरात्‌ । अर्भरक्तितु प्रकरणवदात्‌ । यावदत्र राधारमणस्याऽखिकतरुणीजनच्छनानुराग- 
४ गरिमस्पदत्वं न विदितं तावदर्थान्तरस्याऽप्रतीतेः सटेशमिति चाऽत्र स्वोक्तिः । अत एव 
चाध्यं छष्रसेव विषयो सोधयराक्तिमूलस्य ष्वनेः । अनेन च विषयविषेकेनेतञ्ज्ञाप्यते- 
. उक्तेन प्रकरारहयेन तृतीयोऽपि प्रकारो मन्तव्यः, यत्र हि व्यङ्ग्योऽथः उब्दाथेराक्त्या 
्काद्यत एव, न शब्दान्तरेण पुनरभिधीयते तत्रो भयशक्तिमूो ध्वनिरिति । यथा 
अतन्द्रचन्द्राभसणा -ससुदीपितमन्मथा । 
१0 = तारकातर्छा स्यामा- सानन्द. न करोति कम्‌ ॥ 
>“ -चेनद्धः कषूरमपि,. समुत्‌ सहषौ, ` तारकाभ्यां कनीनिकाम्यामपि, र्यामा- रात्रि 
 कौन्तां च । अत्र हि अतन्दरचन्द्रेति तारेति च रन्दराक्तिः, समुदीपितेति सानन्दमिति 
चार्भरक्तिश्च व्यञ्जिका । व्यङ्ग्या चाऽग्राकरणिकेन पुरन्धिरक्षणेनार्थनोपेति । 
एवमर्भशक्लुद्धवस्य सामान्यलक्षणं कृतं, शेषायलङ्करिम्यश्वास्य विभक्तो विषय 
15 उक्तः। अधुनाऽस्य प्रभेदनिषपणं करोति 
प्रोदोक्तिमात्रनिष्यनरारीरः सम्भवी स्वतः । - ` 
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः 
अर्थाक््ुदधवानुरणनरूपव्यङ्ये ध्वनौ यो भ्यञ्कोऽथे उक्तस्तस्याऽपि दौ प्रकारौ । 
तत्नाऽ्याबो द्विविधः । कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पचरारीरः कविनिबद्रवक्तप्रोढोक्तिमात्रनिष्पन- 
290 स्गीरश्च 1 . तत्राद्यो यथा . | 
सजेड सुरहिमासो ण यो पणामेह जुमईइअणर्क्खसहे । 
अदिणवसहयारसृदे णवपछवपत्ते अर्णंगस्स सरे ॥ 
` ` सज्यति सुरभिमासो न तावत्‌ प्रणामयति अपैयति युवतिजनरश्यसहान्‌ । 
अभिनवसहकास्सुखानमिनवसहकारादिकटिकरारूपानवपछवपत्रखाननङ्गाय रारान्‌ ॥ 
ॐ ` - . ` ` { छया] 
अत्र वसन्तश्वेतनोऽनज्गस्य सखा सजनयति केवरं न॒तावदपयति -इत्येवंविषया 
संमपंयितव्यवसत्वपणकुराखयोक््याः सहकारोदधेदिनी वस्नन्तदशा यतं उक्ताऽतोऽनं्पिंतेष्वेपि 


` १. विचित्राक्किसामान्यरक्षणमिदम्‌ ॥ २. ` -रुदरटेन ` हि ` वकोक्तेरस्या भावालङ्कार ` इति 
ग्यपदेदः कतः,.५ भामहेन तु विरोषव्वपदेशो म॒ विदित . इतति सरणिमित्युक्तम्‌. ॥ ३ वेरम्‌ ॥ 


शब्दालङ्कारदद्येनम्‌ १४५ 


[कम 


ररेषु ययेवं मन्मथः प्रतपति, तदरपितेषु कियद्विजुम्मिष्यत इति मन्मथेन्माथकंस्याऽञम्मं 
क्रमेण गाढगादीमविष्यन्तं न्यनक्ति । अन्यथा वसन्ते सपवसहकारोद्रम इति वस्तुमात्र 
न व्यज्ञकं स्थात्‌ । एषा च कमरेोक्तिः प्रौढा । द्वितीयो यथा-रिखरिणीव्यादि । छोहितं 
बिम्बफङमयं शुक्रो दशतीति न व्यञ्जकता काचित्‌। यदा तु कविनिबद्धस्य साभिाषस्य 
तरुणस्य वक्तुरित्थं श्रोढोक्तिस्ततो व्यञ्चकत्वम्‌ । यथा वा . 


सायरविदृण्णजुन्वणहत्थालम्बं समुण्णमते्हिं । 
भन्भुदाण पि व बम्महस्स दिण्णं बह थणे ॥ 


स्तनौ तावदिह प्रधानभूतौ, ततोऽपि गौरवितः कामस्ताम्यामम्युत्थानेनोपचयेते। 
यौवन र्चाऽनयोः परिचारकमावेन स्थितमिव्येवविधेनोक्तिवैचत्यिण त्वदीयस्तनावरोकन- 
्बृद्धमन्मथावस्थः को न मवतीति भङ्ग्या स्वामिप्रायष्वननं कृतम्‌ । तव॒तारुण्येनो 
न्तौ स्तनाविति हि वचने न व्यञ्जकता । स्वतःसम्भवी य ओौचित्येन बहिरपि सम्माव्य- 
मानसद्धावः, न केव मणितिवरोनैवाभिनिष्पनरारीरः। यथोद्‌ाहतम्‌-एववादिनि देवर्षाविति । 
यथावा 


सिहिर्पिखकण्णररा. जाया वाहस्स गव्विरी मम्‌ । 
मुत्ताहष्टरदमपसाहणाग मञ्ज सवत्तीण ॥ 


शिखिमात्रमारणमेव तदासक्तस्य कृत्यथ्‌ । अन्यासु त्वासक्तो हस्तिनोऽप्यमारेय- 
ति बहवचनेनोक्तमुत्तमं सौभाग्यम्‌ । रचितानि विविधमङ्गीमिः प्रसाधनानीति तातां 
सम्भोगन्यम्रिमाभावात्‌ तद्विरचनरिल्पकौशङ्मेव परमिति दौर्माग्यातिराय इति दितम्‌ 
गर्वश्च बाल्याऽकिविकादिनाऽपि भवतीति नाऽत्र स्वोक्तिसद्धावः शङ्कयः । एष चार्थो यथा 
यथा वर्ण्यते, आस्तां वा वण्णना, बहिरपि यदि प्रव्यक्षादिनाञ्वलोक्यते तथा तथा 
सौमाग्यातिरायं व्याधवध्वा योतयति । एवमर्थशक्तयुद्धवल्िभेदो वस्तुमात्रस्य व्यञ्चनीयत्व 
वस्तुध्वनिरूपतया निरूपितः । इदानीं तु तस्थवालङ्कारख्ये च्यज्ञ नौयेऽलङ्कारध्वनित्वमपि 
भवतीत्याह  । | | 
| “ अर्थरक्तरलङ्कारो यत्राऽ्यन्यः प्रतीयते । 
अनुस्वानोपमन्यङ्ग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ ” 
वाच्यालङ्कारव्यतिरिक्तो यन्राऽन्योऽलङ्कारो विचित्राविचित्रार्थसाम्यात्‌ ` प्रतीय- 


१. स्लारथे कः । २. सादरं वितीर्णो हस्तावरम्बो यत्रोन्नमने । ३. स्तनयोः । ४७. लोक- 
वृत्ते ख. ! ५. न केवलं शब्दशक्तेर्थशकेरपि, यदि वा न केवलं वस्तुमाच्रमलङकारोऽपि । 


९२ 
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१४६ कस्पख्ताधिवेक 


मानोऽवभासते सोऽर्थशक्युद्भवो नामानुरणनखूपत्यङ्गयोऽन्यो ध्वनिः । तरप प्रविरटविषय- 
त्वमाराङ्क्ये दमुच्यते 
« रूपकादिरलङ्कारवगो यो वाच्यतां श्रितः । 
स सवां गम्यमानत्वं बिश्रद्ूम्ना प्रदरिंतः ॥ » 

5 अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो र्पकादिरलङ्कारवर्मः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया 
वाह्ल्येन प्रदितस्तत्रभवद्विभेशचेद्धढादिमिः। तथा च ससन्देहादिपूपमारूपकातिश- 
योक्त्यादीनां प्रकाशमानत्वं प्रदरिंतमित्यलङ्कारान्तरस्यालङ्कारान्तरेण भ्यङ्ग्यव्वं यत्र न 
यत्नप्रतिपायं तत्र वस्तुमात्रेणा्लङ्काै ष्वन्यत इति कियदिदमसम्भात्यम्‌ । इयत्‌ 
पुनसुक्तमुष्यते च 

10 “ अछङ्कारान्तरस्याऽपि प्रतीतौ यत्र भासते । 

| तत्परत्वे न काव्यस्य नासौ मागं ध्वनेर्मतः ॥ ” 
अलङ्कारान्तरेऽनुरणनरूपाठङ्कारान्तरप्रतीतौ सत्यामपि यत्र वाच्यस्य व्यङ्मय- 
प्रतिपादनैन्भुष्येन चारुत्वं न प्रकादाते नाऽसौ ष्वनेर्मामः। तथा च दीपकाऽलङ्कारे उप- 
माया गम्यमानत्रेऽपि तव्परतेन चारुत्वस्याऽयवस्थानान ष्वनित्यपदेराः । तथा हि- 

15 चदमयूहेहि गिसेति । एवमारविषूपमागमत्वे सत्यपि वाच्याछङ्कारमुखेनेव चारुत्वं व्यवतिष्ठते 
न व्यङ्ग्यालङ्कारतादर्ये ग । तस्मात्तत्र वाच्याऽलङ्कारमुखेनेव कात्यः्यपदेशो न्याध्यः । 

यत्र तु व्यङ्यपरतेनैव कान्यस्य व्यत्रस्थानं तत्र त्यङ्ग्यमुखेनैव म्यपदेशो 
युक्तः । तथा च~ प्रातश्र॑रेष कस्मादिति । अत्र ससन्देहोषरेश्षयोः सङ्करात्सङ्करालङ्कारो 
ब्राच्यः। तेन च वायुदेवदूपता वरपतेष्वन्यते। न च सर्धन्देहोममेक्षाऽनुपपत्ति- 

20 कादपकस्याऽऽक्षपो येन वाच्यालङ्कारोपस्कारकत्वं भ्यङग्यस्य मवेत्‌ । यो योऽम्परापत 
ल्दमीको. निर्व्याजजिगीषाक्रान्तः स॒ स मां मध्नीयादित्यायथसम्भावनात्‌ । न च पुन- 
रपति पूर्वामिति भूय इति च रब्दैरयमाकृष्टोऽरः. । पुनरथस्य भूयोऽथेस्य च करतैमेदेऽपि 
समुदरक्यमात्रेणाप्युपपत्तः । यथा-पृरध्वो पूर्वै कारैवीर्थेण जिता पुनरपि जामदग्न्येनेति । 





१. उपसजनीकृतस्राथा वित्यनेन क. ` यत्रार्थः शाब्दो वेत्यस्यां कारिकायां उपसतजनीकृत- ग ॥ 
चेदमयुहेहि गिप्षा णलिणी कमलेहि कुुमयुच्छें ख्या 1 
हंसेहिं सरयसोहा कव्धकहा सजणे्हिं कीरए गमई ॥ ख. ॥ चेदमयूए्दि ग ॥ 
2 आप्तश्रीरेष कष्मास्युनरपिं नियते मन्थखेदं विदध्यात्‌ 
निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नव संभावयामि । 
सेतु बध्नाति भुयः पुनरपि सकख्द्रीपनाथान्चुयात 
त्वस्यायाते वितर्कानिति दधत इत्रामाति कम्पः पयोधेः ॥ ख \ 


सन्देदोतपरक्षा स. । 


| सबष्दाटङ्ारदद्येनम्‌ ९४. 


पूवं च निद्रा राजयुत्राचवस्थायामर्पीति सिद्धं रूपकष्वनिरेवाऽयमिति, शब्दव्यापारं 
विनेवाऽ्थसौन्दर्यबलादरपणप्रतिपत्तेः । यथा च. लोवण्यकान्तिपरिपूरितेति । अत्राऽपि 
वाच्येन शेषेण पकं ध्वन्यत इत्यनुरणनद्परूपकाश्रयेण कात्यचारुत्व्यवस्थानाद्रूपक- 
ध्वनिरिति व्यपदेरो न्याप्यः | | 
-उपमाध्वनिर्य॑धा 
वीराण रम्‌ घुिणारुणम्मि ण तहा पियाथणुच्छगे | 
दिद रिउिगयकुमव्थम्मि जह बहरसिदूरे ॥ 
प्रसाधितप्रियतमासमाश्वसनपरतया समनन्तरीभूतयुद्धत्वरितमनस्कतया च दोराय- 
मानदृष्टित्वेऽपि युद्धे त्ररातिशय इति व्यतिरेको वाच्यालङ्कारः । तत्र तु येयं ष्वन्यमाना 
उपमा प्रियाकुचकरुडमछाम्यां सकर्जनत्रासकरेष्वपि शात्रवेषु मर्दनोधतेघु गजकुम्भस्थलेषु 
तं्रोन रंतिमयानामिव बहुमान इति सेव धीरतातिदायचमत्कारं विधत्त इत्युपमायाः 
प्राधान्यम्‌ | 
यथा वा-त ताण सिरिसहोयरति । तेषामसुराणां पाताख्वासिनां येः पुनः पुनं 
रिनद्रपुरविमदेनादि कि किंन कृतम्‌। तद्‌ हदयमिति यत्तेम्यस्तेम्योऽतिद्ष्करम्योऽपि 


अकम्पनीयन्यवसायम्‌ । तच्च हृदय यत्‌ श्रीसहोदराणामत एवानिवच्योककर्षाणामित्यथेः | ` 


तेषां रत्नानामासमन्ताद्ररणे एकरसं तत्परम्‌ । तक्छुपुमबणेन सुकुमारतरोपकरणसम्भा- 
रेणाऽपि प्रियाणां बिम्बाधरे निवेदितम्‌ । तद वलोकनपरिचुम्बनद सनमात्कृतकव्यताऽभि- 
मानयोग तेन कामदेवेन कृतम्‌ । तेषां हदयं यदत्यन्तं विजिगीषाञ्वछनजाज्वल्यमानममूदिति 
यावत्‌ । अत्रातिशयोक्तिः पर्यायो . वा, अन्येषां वाच्यालङ्कारः । प्रतीयमाना चोपमा । 


६१ 


0 


र 


सकलरत्नसारतुल्यो बिम्बाधर इति हि तेषां बहुमानो वास्तव एव । अत एव न छपकव्वनिः, 20 


ख्पक्स्योपचारतेनावास्तवत्वात्‌ । तेषां चाऽघुराणां वस्तुद्स्थेव ताद्य स्फुरितमिति । तदेव 
च साद्य चमत्कारदेवुः प्राधान्येन । 


१. कछावण्यकान्तिपरिपूरितदिद्सुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव अखे तरलायताक्षि । 
क्षोभ यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलरादिरयं पयोधिः ॥ ख. ॥1 
२. उपमा ॥ ३. रतिः प्रस्तुता येषु धीरेषु ॥ 
@. ते ताण सिरिसदोयररयणाहरणम्मि हिययमेकरसम्‌ । 
्जिबाहरे पियाणं निवेसिये कुषुमबाणेण ॥ ख. ॥ 


५. अकम्पनीयव्यवसायम्‌ एकरसं च ।1 ६. मामहादिमते 1 ७. सद्रटादीनाम्‌ । € एवकारो सिनक्रमे 


सादरयमेवेति ॥ ९. साददयादपि यत्‌ प्रडृत्तिः खराणां तत्परत्वेन स॒ मदनस्यव अभावः । 





१४८ कैपलताविवेके 
म्षेपष्वनिर्थथां 
स वक्तुमखिलान्‌ शक्तो हयभ्रीवश्रितान्‌ गुणान्‌ । 
योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं रक्तो ज्ञातुं महोदधेः ॥ | 
अत्राऽतिशयोक्तया निददश्नया वा हयम्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपस्याऽ- 
‡ साधारणतद्रिशेषप्रकादानपरस्याऽऽकषेपस्य प्रकारानात्‌ । 
अर्थान्तरन्यासष्वनि्था 
हिययद्धिममन्नु खु अणषटूमुहं पि ण पसाएन्त | 
भवरद्रस्स वि ण हु दे बुजाणय रूपियं सक्तं ॥ 
हदये स्थितो न तु बहिः प्रकटितो मन्युभया, अत एवाऽपरदरतरोषमुखीमपि मां 
10 प्रसादयन्‌ हे बहुज्ञ ¦ अपराद्स्याऽपि तव खट न रोषकरणे राक्रयम्‌ । अत्र बहुङेया- 
 मन्त्रगाथो विरोमे परयवसितः । अनन्तरं तु तदथपर्याशोचनाबहाचत्तामान्यरूपं समर्थकं 
प्रतीयते तदेव चमत्कारकारि । साहि खण्डिता सती वैदः व्यानुनीता तं प्रत्ययां 
रीयन्तौ इत्थमाह । यः किद्‌ वहो पूरैः स स एं सापराधोऽपि स्वापराधावक्रादा 
मवच्छादयतीति मा वमात्मनि बहुमानं मिथ्या म्रहीरिति । 
15 व्यतिरेकष्वनियेथा 
जाएन वणुदैसे खुजो चिय पायवो सडियपत्तो । 
मा माणुसम्मि छोए चाएक्करसो दरिदो य ॥ 
नायेय वनेदेदा एव वनस्यैकान्ते गहने यत्र सुं बहुतदक्षसम्पतयःपकषतेऽपि न 
कश्चित्‌ । कुग्नः इति यो रूपकषटनादाबनुपरथोगी । शटितपत्र इति छयामपि न करोति। 
0 तस्य का पुष्पफखवा्तेति मावः । ताढ्शोऽपि कदाचिदाङ्गारिकस्योपयोगी स्यादुष्कादवा 
निवासायेति भावः । मानुष इति सुरमार्थिजन इति भावः । छोक इति । यत्र छोकषयते 
सोऽ्थिभिस्तेन वार्थिजनः, न च किंचचिच्छवयते कर्बु, तन्महदैशसमिति भावः । अत्र 
वाच्याऽट्कारो न कश्चित्‌ । व्यगिकसस्य दष्टस्य जन्माऽनमिनन्दनं दरितपत्रकुभ्जपादप- 
अन्माजमनन्दन च साक्ञाच्छ्दवाच्य, तथाविधादपि पादपात्तादृशस्य पुंसः रोष्यताया- 
25 माधिक्य तात्पर्येण प्रकाशयति । 
उन्भक्ान्वनयथा--चन्द्नासक्तमुजगेति। जत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिक्रमू््छं 
कारणल मन्मथान्माथकृदायितवेनव । ततत चन्दनासक्तमुनगैनिःासानिलपूर्छितलेनोेद्यत 
१ ~ थक्त्वेनव ख. ॥ 


२, [ चन्द्नापसक्तमुजग--] निःासानिलमूरछितः। 
मूच्छयत्येष पथिकान्‌ मधौ मल्यमारुतः ॥ ख. ॥ 


दब्दालङ्ारदरेनम्‌ ९४२ 
इ्युधेक्षा संक्षादनुक्ताऽपि वाग्यार्थ॑पामर््यादनुरणनरूपभ्यङ्ग्या ठ्षयते । न चै्वविषे 
विषये इवादिरशब्दप्रयोगमन्तरेणाऽसम्बदधतैवेति राक्यं वक्त, गमकल्ात्‌। अन्यत्राऽपि तद- 
प्रयोगे तदर्थावगतिददनात्‌ । यथा 

ईसाकट्सस्स वि तुह मुहस्स णणु एस पुण्णिमायंदो । 
अज सरिसत्तण पाविङुण अंगिचिय न माह ॥ ४ 
््याकट्षितस्याऽपि §षदरुणच्छायाकस्य । यदि तु प्रसन्नस्य सुखस्य साद्द्य- 
मुदरदैत्‌ सवेदा वा तत्‌ फ कुर्यात्‌ । वन्सुखं तु चन्द्रीभवतीति मनोरथानामप्यपथमिद- 
मित्यपिरब्दस्याऽभिप्रायः । द्धे खदेदे न मव्येव दद दिशः पूरयति । यतः अब हृयता 
काठेन एके दिवसमात्रमित्यर्थः । अत्र पणैचन्दरेण दिशं पूरणं स्वरससिद्रमेवमुप्परेश्यते । 
यदि च ननुरब्देन वितकुक्षारूपमाचक्षाणेनाऽसम्बद्धताऽतर पराकृतेति सम्भा- 10 
भ्यते तदेदमत्रोदाहरणम्‌ । यथा 
त्रासाकुरः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ पुम्मिन- कैशिदपि धन्विमिरन्ववन्धि | 
तस्थौ तथाऽपि न मृगः क्चिदङ्खनाभिराकर्णपूणणैनयनेषुहतेक्षणश्रीः | 
परितः सवेतो निकेतान्‌ परिपतनाक्रामन् कैश्चिदपि चापपाणिभिरसौ मृगोऽनुबद्र- 
स्तथाऽपि न कचित्तस्थो, त्रास्तचापरयोगात्‌ स्वामाविकादेव । तत्र चेतयरक्षा ध्वन्यते । 15 
अङद्धनाभिराकण्णपु्णर्नित्रररेहेता ईक्षणश्रीः सर्वस्वमूताऽस्य यतः अतो न तस्थौ । 
नन्वेतदप्यसम्बद्रमस्तु, न उष्दाऽर्थःयवहारे हि प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
` छषध्वनियेथा-रम्या इति प्राप्तवतीरिति। पताकाः ध्वनपटान्‌ प्राप्तवती रम्या इ्यतो 
हेतोः, पताकाः प्रसिद्धीः प्राक्वतीः, किमाकारा प्रसिद्ध रम्या इत्येवमाकाराः । विविक्ता 
जनसङ्कख्तल्ामावादित्यतो हैतो रागं सम्भोगाऽमिखाषं वद्धंयन्तीः । 20 
अन्ये तु रागं चित्रशोमामिति । तथा रागमनुरागं वरदयन्तीः । यतो हेतोविविक्ताः 
विभक्ताङ्ग्यो क्टमाः । नमन्ति वरीक्रानि च्छदिःपयन्तभागा -या्ु । नमन्त्यो वल्यलि- 
वङीलक्षणा यासाम्‌ । सममिति सहेत्यर्थः । ननु समरष्दात्तल्याथोऽपि प्रतीतः । सत्यम्‌, 
सोऽपि छषबात्‌। छेषश्वच नाऽभिधावृततेराक्षि्त, अपि च्र्थसौन्द्यैवछदेवेति सर्वथा 
वन्यमान एव छेषः । समा इति हि यदि स्पष्ट भवेत्तदोपमाया एव स्पष्टत्वाच्छरेषस्त- ॐ 
दाक्षिः स्यात्‌ । सममिति तु निपातोऽन्नसा सहार्थवत्तिव्यंञ्चकत्ववटेन क्रियाविदोषणतया 
र्द षतासेतिं । न चं तेन विनाऽभिधाथा अपरिपुष्टता काचिदत एव समाष्टायामेवा- 
ऽमिधायां सहदयेरेव स द्वितीयोऽर्थः प्रथक्‌ प्रयत्नेनाऽ्वगम्यः । यथोक्तं प्राक्‌ ““शब्दाथे- ` 





१. न मातीवेति ख ॥ २ हतेक्षणश्रीरिवेति अस्य च व्याख्यानमङ्गनाभिरिति । ~ रित्यादि 
ग. ॥ ३. इवादिङब्दम्रयोगं विना ।) इवराब्दग्रयोयं विना ख. ॥ 8. प्राज्ञलय्‌ इटवा ख. ॥ 


१ ५० कट्पदताधिवेक 


शासनज्ञानमात्रेणेव' इत्यादि । एतच सर्वोदाहरणेष्वनुसत्तेव्यम्‌ । 
यथासंख्यध्वनिर्येथा 
अङ्कारतः कोरकितः पवितः पुषित्तश्च सहकारः । 
अङ्कुरितः कोरक्रितः पवितः पुष्ितश्च हदि मदनः ॥ 

‰ अत्र हि यथोदेशमनुदेरो यज्चारत्वमनुरणनदूपं मदनविरेषणमूताङ्करितादिरब्दगतं 
तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगितासमुचयटक्षगाद्राच्यादतिरिव्यमानमाख्क्ष्यते । 

उपमेयोपमाध्वनियेथा 

निःरोषच्युतचन्दनं स्तनतटं निग्रष्ठरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्नने पुटकिता तन्व तथे[वे ]यं तनुः | 
10 मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याऽज्ञातपीडागमा 

वापीं स्नातुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याऽधमस्याऽन्तिकम्‌ ॥ 

अत्र स इव त त्वभिव सोऽप्यधम इति प्रतीयते । 

दौपकध्वनियेथा-मा भवन्तमनल इति । अत्र वाऽधिषटेति गोप्यमानादेव दीपकाद 

व्यन्तस्नेहास्पदत्वप्रतिप्च्या चासत्वनिष्पत्तिः । 

15 अग्रसतुतपरदंसाध्वनियथा -ददुंछितु मरीहसरीति । प्रियतमेन साकमुचाने विहरन्ती 
काचिन्नायिका भ्रमरमेवमाहेतिं मृङ्गस्यामिधायां प्रस्तुतत्वमेव । न चाऽऽमन्त्रणादरप्रसतुत- 
तवतिः । प्रघ्युताऽऽमन्त्रणं तस्या मौग्यषिजम्मितमिति अभिधया तावननाप्रस्तुतप्ररंसा । 
समाप्तायां पुनरभिधायां वाच्याथसौन्दयबङादन्याऽपदेराता ध्वन्यते । यत्‌ स्वसौमाग्या- 
भिमानपूण्णं सुकुमारपरिमल्मालतीकुषमसदरी मुग्धकुखवघूर्निर्याजप्रेमपरतया कृतक्रवैदग्ध्य- 

0 छन्धप्रसिद्धयतिशयानि रम्भटीकण्टकम्यापतानि दुरामोदकेतकीवनस्थानीयानि वे्याकरुढानि 
इतश्वाऽमुतश्च चच्यमाण प्रियतमसमुपामते । 

अपहुततिष्वनियेथा 
यत्कालागुरुपत्रमङ्कर चनावासेकसारार्यते 
गौराङ्कीकुचकुम्भमूरियुमगाभोगे सुधाधामनि । 


अ 


१.-दे-ग. ॥ २. च्युतं चन्दनं न तुक्षाछितिम्‌। -तां ग । निर्ुष्टो न तु किंञ्चिन्मृष्टः ॥ 
नितरां मृष्टो न वु. ग.) दूरमनज्ने निकटे तु साज्ञने, ~ साज्तने अपि ग, ॥ पुलकिता तन्वील्युभयं 
विधेयं व्यज्गयपक्षेऽधमपदं च व्य॒ज्ञकम्‌ । 


2. रदर्ितु मरीहसि कंटयकखियाड्‌ केयदवणाई । 
माल्ड्कुञुमसरिच्छं भमर ¡ भमन्तो न पाविदिसि॥ ख. ॥ @ ज्ञानम्‌ ॥ ५ 
कालायुरुषन्रमङ्गर चनात्रास्त एव अववक्तन्ता, कालायुरपननेभङ्गर चनव यः एकः सारः स इवाचर तीत्यर्थः । 


राब्दाटङ्कारदशेनम्‌ १५१ 


विच्छेदाऽनल्दीपितोच्कवनिताचेतोऽधिवासोद्रवं 
सन्ताप विनिनीषुरेष विततैरङतैनताङ्कि स्मरः ॥ 
अत्र चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनो रक्ष्मणो वियोगाऽग्निपरिचितवनिताहदयोदितप्डोष- 
मलीमसच्छविमन्मथाकारतयाऽपहवो ध्वन्यते | 
अत्रेव ससन्देहध्वनिः । यतश्वन्रवर्तिनस्तस्य नामाऽपि न गृह्यत्‌ । अपितु 5 
गोराङ्गीस्तनामोगस्थानीये चन्द्रमसि काठागुरपत्रमङ्धविच्छित्यास्पदतेन य॑त्‌ सारतासुत्कषट- 
तामाचरतीति तन जानीमः किमेतद्रस्तविति ससन्देहोऽपि ध्वन्यते । पूवेमनङ्गीकृतग्रणया- 
मनुतपतां प्रणयिविरहोकण्ठितां कठमागमनप्रतीक्षापस्ेन कृतप्रसाधनादिविधितया वासक्र- 
सन्नीमूतां पूर्णचन्दरोदयाऽवसर दूतीमुखेनानीतः परियतमस््वदीयकुचकलगन्यस्तकाङागुर्‌- 
` पत्रमङ्करचना मन्मथोदीपनकारिणीति चाटुकं कु्वाणश्वन्द्रवर्तिनी चेय कुवख्यदलद्यामङा 10 
कान्तिरेवमेव करोतीति प्रतिवस्तुपमाध्वनिरपि । घुधाधामनीति चनद्रपर्यायतयोपात्तं पदं 
संतापं विनिनीषुसियत्र हेतुतामपि व्यनक्तीति हेत्वखङ्कारष्वनिरपि । व्वदीयक्रुचश्लोमा मृगा- 
ङ्रोभा च सह मदनमुदीपयत इति सहोक्तिध्वनिरपि । त्वच्कुचसद्दाश्वन्द्रश्न्द्रसम- 
स्वत्कुचाभोग इत्यथप्रतीतेरुपमेयोपमाध्वनिरपि । एवमन्येऽमयत्र प्रमेदाः दाक्यो्ेश्चाः, महा- 
कविवाचोऽस्याः कामधेनुवात्‌ । यतः 15 
हेखाऽपि कस्यचिदचिन्त्यफटप्रसूप्ये 
कस्याऽपि नाऽहमणकेऽपि फखाय यत्नः | 
दिग्दन्तिरोमचछनं धरणीं धुनोति | 
खात्‌ सम्पतनपि छतां चच्येन्न भङ्गः ॥ 
एषां त॒ मेदानां संपषटित्वं सङ्करत्वं च यथायोगं चिन्त्यम्‌ । एवमन्येऽप्यखङ्काराः 20 
कचिदलङ्कारो ्यन्नकः कचिद्रस्त्विति यथायोगं योजनीयाः । 
एवमलङ्कार्वनिमाग उयुाय तस्य प्रयोजनवत्तां स्यापयितुमिदपुन्यते । 
« शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वेन न्यवस्थितम्‌ 
तेऽलङ्काराः परां छायां यान्ति ब्वन्यज्घतां गताः ॥ ” 
ध्वन्यङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्यां, व्य्चकतेन व्यङ्छयत्वेन च| तत्रेह 





९ विच्छित्तः सम्बन्धि अ.स्पदं स्थानमवकाशशलक्षणो विषयो यस्य कलङ्करूपस्य वेस्तुनस्तत्तथा. 
तस्य भावस्तत्त 1 तत्स्थानीयत्वैनेति यावत्‌ ! तेन तत्स्था-म.॥ २ यःग.॥३ इति चाटुकं करोति 
प्रियतमः इति सम्बन्धः । चादुषूपता च म्रतिवस्तुनः, उपमानत्वेनोपयोयात्‌ -। ख. ।॥ 8. संख्य 
लङ्कारध्वनित्व सङ्करालङ्कार ्वनित्वं च! ५. ष्वनिमेदत्वम्‌ । ध्वनिमेदत्वम्‌ , न पुनरङ्गतासप्रधानतां म. ॥ 


११५९ कटपलताविवेके 


यथा 
कमङायरा ण मछिया हंसा उडाविया ण य पिउच्छा । ` ` 
केण वि गामतटाए अन्भं उत्ताणय छुट ॥ | 
पिउच्छेति हे पितृष्वसः । अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वा जटर्धश्प्रतिविम्ब- 
5 दीनस्य वाच्याङ्घत्वमेव । वाच्येनैव हि विंस्मयविभावरूपेण सुण्धिमातिरायः प्रतीयते इति 
वाग्यादेव चारूवसम्पत्‌ । वाच्ये तु स्वात्मोपपत्तयेऽ्थान्तरं स्वोपस्कारकवाञ्छया व्यनक्ति । 
यत्र च व्यङ्ग्यपिक्षया वाच्यस्य चार्त्वोत्कषप्रतीत्या प्राधान्यमवसरीयते तत्र भ्यङ्ग्यस्या- 
ऽप्रथानवेन प्रतीतौ ष्वनेरविषयत्वम्‌ । यथा 
वाणीर्रुगैडौणसउणिकोखाहटं स॒णतौए । 
10 ` घरकम्मवावडाए बहूए सीमन्ति जगाई ॥ 
मत्र दत्तसङ्केतचौयेकासुकसम॒चितस्थानप्रापिष्वेन्यमाना वाच्यस्थैवोपस्कुरुते । 
तथाहि-गृहकमेव्यापृताया इत्यन्यपराया अपि, वध्वा इति सातिरायछनापारतन्त्यबद्धाया 
अपि, अद्धानीति एकमपि न तैद्ग्खं यद्वाम्भीयौवहित्थवरोन संवरीतुं पारितम्‌। सीदन्तीति 
मास्तां गृहकमेसम्पादनं स्वात्मानमपि धरती न प्रभवन्ति । गृहकर्मयोगे च स्फुटं तथा 
15 छक्ष्यमाणानीव्यस्मादेव वाच्यात्सातिशयमदनपरवशताप्रतीतेश्वारत्वसम्पत्तिः । यत्र तु प्रक- 
रणादिप्रतिपच्या निद्धरितविरोषो वाव्योऽथः पुनः प्रतीयमानाङ्त्वेनैव मासते, सोऽस्येवां- 
ऽनुरणनरूपन्यङ्खयस्य ध्वनेर्विषयः । यथा । 


उचिणघु पडियकुुम मा धुण सेहाछिञ हचिययुण्दे । 
अह ए विस्मविराओ सयुरेण स॒मो वख्यसदो ॥ 
% उचिनु पतितानि कुसुमानि मा धावीः रोफालिकां हालिकरस्नुषे । 
| एष ते विषमविरामः श्वशुरेण श्रतो वख्यरब्दः | [छाया ] 


यतश्च श्वड्ुरः हेफ छिकारुतिकां प्रयत्नेन रक्षस्तस्या जाकषणधूननादिना कुप्यति 

तेनात्र विषमपरिपाक्त्वे मन्तव्यम्‌ ! अन्यथा तु स्वोक्स्येव व्यङ्ग्याक्षेपः स्यात्‌ । अत्र 
च-कस्स व ण होड रोसो ह्येतदनुसारेण व्याख्या काया । अत्र ह्यविनयपतिना सह 
25 रममाणा सखी बहिःश्ुतवङ्यकर्कङया सख्या प्रतिबोध्यते । एतच व्यङ्ग्यमपेक्षणीयं 
वाच्याथेखाभाय । अन्यथा वाच्योऽथौ न ङभ्येत । स्वतःसिद्धतयाऽवचनीय एव सोऽथेः . 
स्यादिति यावत्‌ । शब्दोक्ते च वाच्येऽर्थेऽविनयप्रच्छादनतासर्येणाऽमिधीयमाने वोच्येना- 
१. ङडगु-ग । 2. -पि ता-ग । २. पातनिकायाम्‌ 1 9. पुनव्यङ्ग्यत्वे विरोषणद्धारंको 

हेपुरयम्‌ । 9 4 ४ ० 


ज 


शब्दाठ्कारद्चोनम्‌ १५५ 


ऽपेक्षितस्याऽत एव भाव्यायमानस्याऽविनयप्रच्छा दनलक्षणस्थाऽ्ैस्य पुन्व्डेम्यत्वमेवेत्य- 
स्मिननुरणनदूपन्यङ्ग्ये ष्वनावन्तर्भावः । 
एव विवक्षितवाच्यस्य व्वनेस्तदामासविवेके कृते सति अविवक्षितवाच्यस्याऽपि 
तं कन्तमाह- 
“ अब्युसपत्तरराक्तेवां निबन्धो यः स्वतः । 5 
दन्दस्य स चन ्ञेयः सूरिभिर्विषयो ध्वनेः | » 
अब्युत्पत्तरिति । मध्येससुद्रमिति ¦ अत्र वडवामुखायिरश्यते । तत्र च नास्ति 
प्रयोजन न च र्दिसियव्युत्पत्तिः । 
यस्य तु दत्ते शब्दं प्रवेशयितुमसामध्य तस्याराक्तिः । यथा 
दराररिमरातोपमयुति यरसा दिक्च दशस्वपि श्रुतम्‌ | ` 10 
दरापूरथं यमाख्यया दराकण्डारिगुरं विदुधुघाः ॥ 
उपसंहरति 
^ सर्वेष्वेव प्रभेदेषु सुटत्वेनाऽवभासनम्‌ । 
 . यद्न्यद्ग्यस्याऽङ्गिभूतस्य तत्‌ पूरणं ध्वनिलक्षणम्‌ ॥ " | 
` तदेवमविवक्षितवाच्यस्य विवक्षिताऽन्थपरवाच्यस्य च मेदवणैनमथन्तरे सङ्क्रमित- 15 
मित्यादिना, ` स्सष्वनिरसकद्ङ्कारयोर्विमजने वाच्यवाचकचारुतेव्यादिना, गुणारुङ्कार्‌- : ` 
विभागस्तमथेमवलग्छते इत्यादिना, दोषाणामनित्यते युक्तिकथनं श्रुतिद॒ष्टादय इत्यादिना, ` 
रसादिष्वनेरानन्प्यग्रतिपादन तस्थाऽङ्गानामित्यादिना 1 सक्षेपेण तदज्गानामङ्घतोक्ति 
` दिङ्मात्रै तुच्यत इत्यादिना, रब्दशक्तिमूहस्य ष्वनेः सखषपनिदपण शछषात्तस्यान्यता- 
ऽभिधानं च आक्षिप्त एवेत्यादिना, अथंशक्तयुद्वस्य तस्य स्वूपविवेचनं अर्थरक्युद्धव- 20 
स्थि्यादिना, अलङ्काराणां ` व्यङ्ग्यतेऽतिशयोदीरणं शरीरीकरणमित्यादिना, व्वरुङ्का- 
रयोन्यङ्यम्यज्ञकवनैयत्येऽ्थरक्लुद्धवस्यैव ध्वनेः स्वरूपपरामदीनं व्यञ्यन्ते वस्तुमत्रेणे- 
त्यादिना, उमयमेदष्वन्यामासविवेकश्च यत्र प्रतीयमानोऽर्थ इत्यादिनेति दादश्रमेयात्मकं 
भेदप्रमेदतद्वेदनिरूपणमिह सुय प्रमेयम्‌ । 
एवं व्यङ्ग्यमुखेन व्यञ्चकवराच्यसुखेन च ध्वने प्रददति सप्रभेदे स्वस्य पुनम्यञ्ञक- ॐ 
पदवाक्यवर्णपदभागसद्वटनामहावाक्यमुखेनेतत्‌ प्रकाद्यते- ` 
“ अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाराता । . 
तदन्यस्याऽनुरणनङ्पन्यड्ग्यस्य च ध्वनेः ॥ ” 


१. न तु वाच्यायमानत्वम्‌ । २. छन्दसि । 


(भना 


१५६ कट्पलताविैकै 


तदन्थस्येति । विवक्षिताऽमिधेयस्य सम्बन्धी यो द्वितीयो सेदः क्रमधोत्यो नामं 
स्वभेद्सहितस्तस्याऽपि प्रत्येकं पदवाक्यप्रकारता । 
अविवक्षितंवाच्यस्याऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रमेदे पदप्रकाराता, यथा 
= श्रतिः क्षमा दमः शौच कारण्यं वागऽनिष्ठुरा । 
5 मित्राणां चाऽनमिद्रोहः सैतांः समिधः श्रियः ॥ 
यथाच 
कः सनद्धं विरहविधुरां खय्युपेक्षेत जायाम्‌ । 
यथा वा | 
सरसिजमनुविद्रै रेवछेनाऽपि रम्यं 
10 मिनमपि हिमांशोखै्म क्षमी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कटेनाऽपि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डर्नं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
एतेपूदाहरणेषु समिध इति, सनद्ध इति, मधुराणामिति च पदानि व्यज्ञकतवाऽभि- 
प्रायेणेव इतानि । तथाहि- समिच्छन्दाथेस्याऽतर सर्वेथा तिरस्कारोऽसम्भवाद्‌ । अत एव 
15 च समिच्छन्देनाऽनन्य पेक्षख्ष्युदीपनक्मल्वे सप्तानां धृत्यादीनां खक्तयता सत्सेषु हस्तगतैव 
पुरुषाणां ख्दमीरिति व््रमिप्रेतं ध्वन्यते । यथपि निःश्वासान्ध इत्याद्यदाहरणीदप्ययमो 
रम्यते, तथाऽपि प्रसङ्गाद्‌ बदुखदयव्यापित्वं दरोयितुमुदाहरणान्तरण्युक्तानि । भत्र च 
वाच्थस्यात्यन्ततिरस्कारः पूरवाक्तमनुदधत्य योजनीयः, कि पुनशक्तेन । सन्नद्धपदेन च अन्रा- 
सम्भक्स्वार्थनोचतत्वं छक्षयता ककत्रमिप्रेताः निष्करुणल्वाऽप्रतिकायैलाऽरेक्ापूकारि- 
ॐ त्वादयो ध्वन्यन्ते } तथेव मधुरशब्देन सर्वविषयरञ्चकत्वत्पकः्वादिकं छक्षयता सातिश्चया- 
भिछाषनिषयलं नाऽत्ाऽऽशवयेमिति वक्रभिप्रेतं ध्वन्यते । तस्थैबाथान्तरसङ्करमितवाच्ये यशा 
्रत्यारूषानरुषः कृतं समुचितं क्रूरेण ते रक्षसा 
सोढ तच तथा त्वया कुटजनो धत्ते यथोैः शिरः । 
व्यथे सम्प्रति निभरता धनुरिदं वद्म्यापदः साक्षिणा 
25 रामेण प्रियजीवितेन तुं कतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ | 


रक्षःस्वभावत्वादेव यः क्रूरोऽनमिुडव्यशासनवदर्मदतयां चं , पर॑रषद्य निराक्रिय- 
माणः करोषान्वस्तस्येतत्तावत्‌ स्वेचित्तइृतिससुचितमनुषानं यन्मर्दनं नाम मा अन्योऽपि ` . 
१. कोधरूपा । 
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कश्चिन्ममाज्ञां छद्वयिष्यतीति । ते इति यथा तादगपि तथा न गणितस्तस्यास्तवेत्यशेः । 
तदपि तथाऽविकारेणोत्सवाऽऽपत्तिवुद्धया नेत्रविस्फारतामुखप्रसादादिलक्ष्यमाणया सोद, 
येन प्रकारिणेदानीं कुंछजन इति यः कश्चित्‌ पामरप्रायोऽपि वधूषशचब्दवाच्य उन्चैः हिरो धत्ते | 
एवंविधाः किट षयं कुलवध्वो भवाम इति । अथ च हिरःकत्तेनाऽवसरे वथा री 
कत्येतामिति तथा सोदं तथा उचैः रिरो धृतं यथाऽन्योऽपिं कुर्लीजन उचैः रिरो घतते! 
नित्यप्रबत्ततया एवं रावणस्य तव च समुचितकारित्वं निव्यूढम्‌ । मम पुनः सवेमनुचितमेव 
पयेवसितम्‌ । तथा हि- राज्यनिर्वासनादिनिरवकाशीकृतधनुर्व्यापारस्याऽपि कठत्रमात्ररक्च- 
णोदिग्रयोजनमपि यच्चापममूत्तत्‌ सम्प्रति वग्यरक्षित्यापनायामेवं निश््रयोजनं तथाऽपि चं 
तद्धारयामि । तन्नूनं निजजीवितरक्षेवाऽस्य प्रयोजनत्वेन सम्माग्यते । न चैतयुक्तम्‌ । 
रामेणेतव्यसमसाहसरसत्वसत्यसन्धत्वोचितकार्िदिव्यङ्गयपमान्तरपरिणतेनेतयर्थः । प्रिये 
इति शब्दमात्रमेवेतदिदानीं संवृत्तम्‌ । प्रृत्तिनिमित्तं यत्‌ प्रियशब्दस्य प्रेमनाम तदप्य- 
नौचित्यकट्ङ्कितमिति शोकारम्बनोदीपनविभावयोगात्‌ करुणरसो रामस्य स्फुटक्रतः । अत्र 
रामेणेत्येततद्‌ ग्यजञ्ञकम्‌ । 

यथा वा-एमेय जणो तिस्सा इति । अत्र द्वितीयश्वन्द्राब्दो व्यञ्जकः । एव- 
मेवेति स्वथमविवेकाऽन्धतया । जन इति छेोक्रग्रसिद्धिगतानुगतिकामात्ररारणः ! तस्था 
इत्यसाधारणगुणगणमहार्थवपुषः । कपोलोपमायामिति । निर््थाजलावण्यसवैस्वमूतमुख- 
मध्यवप्रधानमूतकयोखतंरस्योपमायां प्र्युत तदधिकगुणं वस्तु कत्तम्यम्‌ ! ततो दूरनि- 
कृष्टं शरिविम्बं कलङ्कुञ्याजनिह्यकृतम्‌ । एवं यथपि गडरिकाप्रवाहपतितो छोकस्तथाऽपि 
यदि परीक्षकः परीक्षते तद्वराकः कृयैकभाजनं यश्व इतिं प्रसिद्धः स चनद्र एव । क्षयित्व- 


विासस्यू्यत्वमदिनत्वधर्मान्तरसङ्क्रान्तोऽस्याथेः । अत्र च यथा व्यङ्ग्यधरमान्तरसङ्‌करन्ति- 2 


सवथा पूर्वोक्तमनुसन्षेयम्‌ । एवमुत्तरत्राऽपि । 
अविषक्षितवाच्यस्य तिरस्कृतवाच्ये प्रमेदे वाक्यप्रकारता यथा- 
या निरा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा रात्रिः पश्यतो मुनेः ॥ 
अनेन हि वाक्येन न निराऽथ न च जागरणाभथेः कशिद्िवक्षितः । # वष्ट 


तंछक्ञानावंहितत्वमतत्वपरङ्युखत्वं च मुनेः प्रंतिपायतं इति तिरखृतवाच्यस्याऽस्य व्यन्न- 


कतम्‌ । तथा हि- निशायां जागरितिव्यमन्थत्र रात्रिवद्रासितम्यमिति करंमनेनोक्तेनं । 


|, 


0 


उदेश्य प्रति कस्यचिदुपदेशस्थाऽसिद्रेः। तस्माद्‌ बाधितस््राथमेतद्राक्य संयमिनो छोकोत्तर- 


१. अथं चे््यथः ॥ २. अनियाथाम्‌ ५ २. निशा जागत्ति यस्था रात्रिरिति शब्दाः ॥ 


४. इतर भूतानां हवेतद्विपरीतं धनतीत्यर्थः ॥ 


१५८ कटपकताविवेके. 


०, (न, 


ताढक्षणेम निमित्तेन तत्वद्ाववधानं भिथ्याद्ौ च पराधीनत्वं व्वैनति । सवरब्दा्थस्य ` 
चापपेक्षिकतयाञ्युपपवमानतेति न सवश्ब्दार्थाऽन्यथाऽनुपपत्याऽयमथं आाक्षितो मन्तन्यः। 
सर्वेषां ब्रह्मादिस्थावरान्तानां चतुदेयानामपि मूतानां या निशा ग्यामोहजननी तेच्वहृष्ि- 
तस्यां. सयमी जागत्ति कथ प्राप्येतेति । न तु विष्रयवजेनमात्रदेव संयमीति यावत्‌ । 
5 यदि वा सर्वभूतनिरारं मोहन्थीं जागत्ति कथमियं हेयेति । यस्थां तु मिष्याद्शै सर्वाणि 
भूतानि जाग्रति अतिशयेन सुप्रुदधखपाणि सा तस्य रात्रिरप्रबोधविषयस्तस्यां हि चेष्टायां 
नासौ प्रबुद्धः । एवमेव च छोकोत्तराचारञ्यवस्थितः परयति च मन्यते च तरस्यवाऽन्तबहि- 
कृरणव्ृत्तिश्वरिताथं । अन्यस्तु न परयति न मन्यत इति तत्वदृष्टिपरेण भाव्यमिति तात्प 
थम्‌ । एवं च पश्यत इत्यपि सुनेरि्यपि च न स्वाथेमात्रे विश्रान्तमपि तु व्यङ्य एव 
10 विश्राम्यति । यत्तच्छब्दयोश्च न स्वैतन्त्राथेतेति सव॑ एवायमास्यातसहायः पदसमूहो 
म्यङ्ग्यपरः । | 
तस्थैवार्थान्तरसङ्कमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाराता यथा 


विरसमहमो चिय काण वि काण वि वोढेइ्‌ अमयणिम्माभो । 
काण वि विस्तामयमो काण वि अविसामओ कारो ॥ 


15 अत्र हि मथान्तरसङ्क्रमितवाच्येन पदसमूहेन व्यवहारः'। तथा हि- 


विषमयितो विषमयतां प्राप्तः केषांचिद्‌ दष्कृतिनाम्‌ अत्िविवेकिनां वा, केषाञ्चित्ु- 
कृतिनामत्यन्तमविविकिनां वा अतिक्रामत्यगृतनिर्माणः, केषाच्चिन्मिश्रकर्मणां विवेकाविवेकवतां 

वा विषामृतमयः, केषामपि मूदप्रायाणां धाराप्राप्तयोगभूमिकाख्डानां वा अविषाऽग्रत 
कारोऽतिक्रामतीति सम्बन्धः । विषामृतपदे च छावण्यादिशन्दवनिषूढरृक्चणाूपतया | 
%0 सुखदुःखसाधनयोरततेते, विषं निम्बममृतं कपित्थमिति । न चाऽत्र सुखदुःखसाधने तन्मात्र- 
विश्रान्ते, अपि तु स्वकरैव्ययुखदःखपयैवसितेन च ते साधने स्थैथा न विवक्षिते 


१. यथायोगमत्यथसुपकारकत्वेनोपकायेत्वेन च व्यङ्ग्यस्यात्यन्तमासन्न इति लक्षणीयोऽप्यर्थो 
ध्वनित्वेन व्यपदिष्टः, दुस्तरसंसारवराम्य निरूपमनिवतिसुखसमासन्नतं रोकोत्तरत्व सन्मागदेशकत्वं 
चेत्यादिमुनीनां, तद्विपरीतं तु भूतानां धमसदहखमन्न हि व्यङ्ग्यमिति । तद्विपरीतत्वं ठु ग. ॥ 
२. वा्यायमानः ।॥ २. मिथ्यादृष्टौ ॥ 9. उपदेशपरता वाक्यस्य दर्दिता ॥ ५. अपि तु पर- 
तन्त्रा्तापर श्च निद्ादिरथो व्यङ्ग्यविश्नान्त इत्यनयोरपि ग्यङ्भ्य एव विश्रान्तिः ॥ द. विषागरत- 
किंमादिक्लब्दा दुःखदुखदुष्कतिभगरतिसामान्यरूपारथान्तरपरिणता नानाप्रकारान्‌ स्वजनमरणतपश्वर्यादि- 
कलन्रयोगपुतरोतपत्तिसम्पछठाभादिजनितदुःखादिविशेषान्‌ ध्वनन्ति । यदि वा॒निजरारूपत्वाविषह्य- 
माणकष्फसत्वाभिमन्यमानसरजनमरणादिंतपश्वर्यादिरूपदुःखविरोषादौ सद्कान्ता मोक्षनिराकाङक्षतादीन 
ध्वनन्ति ॥ ७. विषमयितां ग ॥ ८. उुखदुःखसाघनमात्र ॥ । 
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निःसाधनयौस्तयोरभावात्‌ । केषाञ्चिदिति चाऽस्य विरेषे सड्क्रान्तिः । अतिक्रामतीत्यस्य 
च क्रियामात्रे सङ्क्रान्तः । काछ इत्यस्य च सर्व॑न्यवहारे सड्क्रान्तिरिति । 


एवं कारिग्रथमाद्धक्षितांश्वतुरः प्रकारानुदाह्य द्ितीयकारिकाद्धस्वौकृता एकोन- 
्िरातुः प्रकाराः क्मेणोदाहियन्ते । उभयराक्तिमूद्धये हि वाक्यप्रका एव भवति । तत्र 
विवक्षिताऽभिधेयस्याऽनुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य राब्दराकयुद्धवेऽङ्कारध्वनिग्रमेदे पदप्रकारातां 5 
यथा 


प्रातुं धनैरर्थिजनस्य वाञ्छां देवेन खुष्टो यदि नाम नाऽस्मि | 
पथि प्रसनाम्बुधरस्तडागः कूपोऽथवा किं न जडः कृतोऽहम्‌ ॥ 


अत्र हि जड इत्येतत्‌ पदं निर्विण्णेन वक्त्रा मालसमानाधिक्ररणतया प्रयुक्तमनु- 
रणनरूपतया तडागः कूषोऽपि जड इति तदुभयसमानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपत्‌ 10 
दृतिं रूपकं ध्वन्यते । प्रातुमिति पूरयितु, धनैरिति बहुवचनं यो येनार्थौ तस्य तेनेति 
सूचनार्थम्‌ । अत एवार्थिग्रहणं जनस्येति । बाहुल्येन हि छोको धनार्थी न तु गुणेरुप- 
कारा्थी । देवेनेत्यरक्यपथनुयोगेनेतयर्थः । अस्मीति अन्थो हि तावद्वदयं कश्चित्‌ सृ्टो न 
त्वहमिति निर्वेदः । प्रसन्नं छोकोपयोगि अम्बु धारयतीति । कूपोऽथवेति । रेोकैरप्यलक्षय 
माण इत्यर्थः । आ्समानाऽधिकरणतयेति जडः किंकत्तव्यतामूढ इत्यर्थः । अथ च 15 
तडागः रूपश्च जडो योऽ्थिता कस्य कदरीत्यप्षम्भवद्विवेक इति । अत एव च जडः 
रीतो निर्वेदसन्तापरदहितस्तथा जडः सततजर्योगितया परोपकारसमथः । अनेन तृती- 
यार्थेनायं जडकब्दस्तडागार्थेन पुनरुक्तार्थसम्बन्ध ईत्येतदथोऽयं तडागसमानाधिकरणतया 
न योजनीयः । स्वशक्तया-इति । राग्दशक्युद्रवत्वं योजितम्‌ । तस्यैव वाक्यप्रकारता यथा- 
हषंचरिते सिंहनादवाव्येषु-“ईत्तऽस्मिन्‌ महाप्रख्ये धरणीषारणायाऽधुना त्वं रोषः” । 20 
` गहस्याऽऽसमन्तात्‌ प्रख्यो यत्र ताद्ररि रोककारणमूते वृत्ते धरण्या राज्यधुराया धारणा- 
याऽ्ऽश्वासनाय त्वं रोषः रिष्यमाण इतीयता पूर्णे वाक्यार्थे, कल्पावसाने मूपौठमारोदहन- 
क्षम एको नागराज इव नागराज एव वा दिग्दन्तिग्रगृतिष्वपि प्रीनेष्वित्यर्थान्तरसुपमा- 
रूपकपयवसितं शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकारते | 


तत्रैव वस्तुष्वनिग्रभेदे पदध्रकाराता यथा %5 


` १. सुखदुःखयोः ।॥ २. अति [अचि १] छतेऽर्शादि [ अश्च आदिं १ ] द्वारेणायंमथः ॥ ३ 
एष तृतीयो जल्योगितालक्षणोऽर्थो यस्य॒ जडशब्दस्य ॥ ७. भ्रातरि पितरि च विपन्ने निर्विण्ण 
श्रीहर्षो राज्यधुरामुद्धोद्ं सिहनादनाम्ना मन्त्रिणा बोत्साह्यते । मरोत्साह्यतेऽत्र ग. 1 ५. उत्सि 
वस्य ।॥ &- सन्देहसङ्कर \ | ¢ 


१६० कल्पङवाविवेके 


मु्तिसुक्तिकृदेकान्तसमादेशनतस्परः । 
कृस्य नानन्दनिःष्यन्दं विदधाति सदागमः | 


मुक्तिः कान्तोपभोगोऽपि, सुक्तिरटेगम्यापारादपि, एकान्तः सङ्केतस्थानमपि, सतः 
युन्दरस्याऽऽ्गमनमपि । अत्र काचित्‌ सङ्केतदायिनमेवं युख्यया इत्या शसतीति सदागम- 
5 पदेन प्रकादयते । अर्थयोश्च वेसाद्धयाचोपमेति । 


वाक्यप्रकारता यथा 


दानिरनिश्च तमुचचर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्र॒ यस्मै त्वम्‌ । 
यत्र प्रसीदसि पुनः स माव्युदायेऽनुदारश्च ॥ 


जत्र विरुद्रावपि त्वदनुवत्तनार्थमेकं कार्थ कुरुत इति ्यैष्ययेन ध्वन्यते । एवं 
10 चत्वारः रब्दरक्चयुद्धवप्रमेदा इति । 


तस्थैवार्थराक्युद्ववे प्रभेदे कविप्रोक्तिमात्रनिष्पनरारीरेण वस्तुना वस्तुनो व्यङ्ग्यत्वे 
पदप्रकादाता यथा 
विवाहे पियाणं णिवेसिय कुसुमबाणेण । 


जत्र करुसुमबाणेनेति पदाथ वस्तुमात्रस्वभावः कामदेवस्य कविप्रोढोक्तयाऽनुदाहत- 
15 तीकमोपायसौन्दथरूपं वस्तुमात्र ध्वनति । वस्तुनैवाऽुङ्कारस्य व्यङ्ग्यत्वे यथा-वीराण 
रम इति । अत्र वीराणामिति पदाथ वस्तुमात्रस्वमावः कविप्रौढोक्तिपरमावात्कुचयोः 
कुम्भस्थर्स्य चोपमामल्कारं ध्वनति । जङ्करेणाऽ्कारस्य व्यङ्यते यथा-होद ण 
गुमाणुसमो इति । भत्र चन्द्र इत्यस्याऽऽहवादकलत्वं यदर्थस्तप्पियामुखेऽपीति रूपकमुच्य- 
मान्‌ कविप्रौदोक्तिमहिम्ना व्यतिरेकस्य व्यञ्चकम्‌ । एतद्रपकमुखेनेव चार्थान्तरन्या सोऽपि 
%0 व्यतिरेकं भ्यनक्तीति न पूर्वापरन्याधातः | 
अलङ्कारेणेव वस्तुनो व्यङ्ग्यत्वे यथा 


वृकुरावययेसं छ्णपसरमहग्धमणहरयुरामोय । ` 
अपणामिय पि गहियं कुदुमसरेण महुमासखुच्छीए मुहं ॥ 


चूताङ्करावतंसं महार्थणोत्सवग्र रेण मनोहरपुरम्यमन्मथदेवस्य आमोदश्चमत्कारो 
४ खत, महा्ेरष्दस्य परनिपातः प्राकृते नियमाभावात्‌ । छण इत्युत्सवः । असम्र्पित्िमपि 
गृहीतं कुखुमररेण मधुमासख्कम्या सुख प्रारम्भः वक्त्रं च, तच्च सुरामोदयुक्तं भवति । अत्र 


म 


१. प्राघान्यरूपया न त्वमिघारूपया ॥ २. इानिरदनिरित्यादिरूपेण ॥ ३. अ वसुनो ग ॥ 


दाग्दाङङ्ारदशेनम्‌ १६१ 
अपणामियं मसमपितमपौतिं पदार्थविभावनार्ङ्करिण वाच्येन कविप्रौटोक्तिनिष्यनेन मधुमास- 
प्रोिमनि भाविनि किं भरविष्यती्येवंभूतं वस्तुमात्रे ध्वन्यते । 

वाक्यप्रकारातायामपि क्रमेणोदा[ हरणानि 
क्षितिपतिः स्वमनायत यत्क्षणं दुरमनायत यच मुहुर्मुहुः । 
इदमवेश्य यथा सुमनायते स किट दासपतेरगमद्‌ गृहम्‌ ॥ 5 
अत्र पितुः उन्तनोः कृते भीष्मः स्वयं सत्यवतीम्‌ आनयतेव्येवंविधः कविग्रौटोक्त्या 
निकद्रो वाक्याथेः स्वशक्त्या इदं वस्तु ष्वनति । कामावस्थाभिरविरतं विडम्व्यमाने पितरि 
दृष्टे भीष्मोऽपि नामानुचितप्रायस्यापि दासाधिपतेगृहं जगामेत्यनुचितकारित्वमपि परयुचित- 
कास््विमस्येति । तदेव चाऽ प्रधानं वस्तु, धभेवीरोषयोगात्‌ । 
ुतरक्षयेन्धनघनप्रविजम्भमाणस्नेहोत्थसोक विषमन्वलनाऽभितप्तः । 10 
प्रेयश्चीतलमर्मस्त स बाह्यवहिमहाय देहमथ संविदे सरिसात्‌ ॥ 
अत्र वरिष्ठः पुतरक्षयोपतप्तोऽभ्रि प्रविष्टोऽपि न तेन दग्ध इव्यय वाक्यार्थः कवि- 
्ोोक्त्या निबद्धो वस्तुरूपः शोकस्य बाह्यवहेराधिक्यमिति -्यतिरेकालङ्कारं ध्वनति । स 
वक्तुमखिखानिति । चमदियमाणसेति । 


तत्रैव कविनिबद्धवक्त्रौटोक्तिमात्रनिष्यनरारौरेण वस्तुना वस्तुनोऽलङ्कारंस्य वाऽल- 15 
्रिणाटङ्कारस्य वस्तुनो वा व्यङ्ग्यत्वे पदप्रकाराता यथा 


यावत्न याद्युपचयं न च यावदेषु प्रेम्णा धरति वितनुते सुह्दां स पक्षः । 
मरोन्मूखनेन [?] तु तावदरिप्ररोहान्‌ विष्वसयष्वमिति मन्नमदात्‌ स कर्णः | 
अत्र वक्त; प्रोढोक्त्याऽरिप्ररोहानिति पदस्य योऽथ रों स्थितिं श्ग्धुमेते तावत्‌ 

परार्धाः पाण्डवा इति तेनेदं वस्तु ध्वन्यते । अथैव सुच्छेदा यदि न नाश्यन्ते तदमी %. 
यत्तरशतेरपि दुरुच्छेदा एव भविष्यन्तौति । यथा च-सत्यं मनोरमाः रामा इति । अत्र 
कविना यो विरागी वक्ता निबद्रस्तसरौदोक्व्या जीवितराब्दोऽर्थ॑सक्तिमूख्तयेदं ष्वनति । 
स्वं एवाऽमी कामा विभूतयश्च जौवनमात्नोपयोगिनः । तदभावे हि सद्भिरपि तेरसदरुपायते । 
तदेव च जीवितं प्राणधारणरूपत्वात्‌ । प्राणव्त्तश्च चाञ्चल्यादनास्थापदमिति विषयेषु वरा- 
केषु कि दोषोदघोषणदौजन्येन । निजमेव तु जीवितसुपारम्म्यम्‌ ¦ तदपि वा निसगेच्- 25 
मिति न सापराधमिव्येतद्वाटं वैराग्यमिति । 

सहि णवग्िहुवणसमरम्मि अक्रपाछौ सहीए णिविडाए । 

हारो णिवारिभो चचिय उव्बरयत्तो तदो कहं रमियं ॥ 

र 


` १६२ कद्पलवाविवेके 


अङ्कपारी आलिङ्गनं सेव सखी निषिडा घना अन्तरद्वा च । उद्प्रियमाणः जधि- 

कौमवन्‌ । अत्र वस्तुना हारोच्छेदादनन्तरमन्यदेव रतमवश्यममूत्‌ तत्‌ कथय. कौटगिति 

व्यतिरकः कथम्पदगम्यः । तान्यक्षराणि हृदये किमपि ष्वनन्तीति । किमपीव्यत्राऽपिशब्दे- 

ऽतिशयोक्तिः कविना यो निबद्धो वक्ता रागी तद्ररादाक्षेपालङ्कारं ध्वनति । तथा दहि- 

5 तेरक्षरेयेत्‌ समप्तिं तंस्याऽभीष्टममिजलस्पनोयव्वं प्रतिषिध्यमानम्‌ अभिजल्पनीयताऽतिदाय 
एवं पयवस्यतौति | 


शिखरिणीति । अत्र तवाधरपारछमिति पदे समासोपमयाऽभिखषात्मके .वस्तु ` 

वन्यते । वाक्यप्रकारातायामपि क्रमेणोदा[ हरणानि ] । दिखरिणि क्र .नुः नामेति । अत्र . 

कविनिबद्वस्याऽनुरागिणो कक्तरक्तिराक्त्या यद्रस्तु वाक्यवाच्य तेन स्वाभिप्रायखूपं वस्तु 
10 द्योत्यते । ईसाकटुसस्सेति । यदि वा 


सहि विरइञण माणस्स मञ्् .धीरत्तणेण. मासासम्‌ । 
परियदंसणविहरंखट्खणम्मि सहसत्ति तेण ओसरियं ॥  - 
, अत्र वस्तुनाऽकृतेऽपि प्रार्थने प्रसन्नेति विमावना, प्रियदरीनस्य . सौमाग्यंबछ धैर्येण 
सोदुं न शक्यत इ्युक्षा चेति । | 
15  किमपीदं महद्र तेजसां परमं पदम्‌ । . 
उपाधिग्राप्तसङ्कोचमपिं नोच्छेदमहैति ॥ 


एतद्राक्थं कविनिबद्धस्य बाणासुरमन्तरिणः कुभाण्डस्य वक्तः प्रौदोक्त्याऽतिखयो- 
क्षिमभिदधानं परत्रहतेजसा सह अनिरूदस्य रूपकाऽ्छङ्कारं ध्वनति । 
` . स्मरारातेः पादाम्बुलयुगसपर्यापरिकरे .. 
0 प्रदीपादौ कश्चित्‌ प्रमदमितरोऽम्येतु विरसम्‌ । 
` तथाऽस्यां मारयां रिवचरणचित्रसतुतिविधौ. ` 
न चित्रह्ठासायामपि जनमतौ मेऽस्ति विकृतिः ॥ 


 . भत्र कविना यो वक्ता खोत्मैव निबद्रस्तत्धौढोक्तिवशाय उपंमारयोऽख्ङ्कारे 
वाक्यार्थप्तेनेदं वरतु ध्वन्यते-भनवस्थितो हि छोक्रानामारयो न शक्यो ग्रहीतुमिति जना- 

5 पवाद्परिक्चणन्यसनमादियमाणेन निजहृदयष्ढस्वकत्तेव्यविमुखेन धीरेण. न भे्यमिति .।. 
तत्रैव च स्वतःसम्भविना वस्तुना वस्तुनोऽङ्कारस्य वाऽ्छङ्कारणछ्ङ्कारस्यं ` वस्तुनो वां 


१. खमपितस्य ध्वनितस्य वस्तुनः १ २. प्रतिषेध दवेषस्येदयश्चेपलक्षणयोजना ॥ ३. अति- 
कायोत्तया अनिर्वाचच्यत्वस्वरूपया | 


ईाब्दालङ्ारवशेनम्‌ १६३ 
उ्यङ्ग्यत्वे पदध्रकाराता यथा । वाणियय हत्थिदन्तेति । अत्र हि विडलिताल्कमुखंत्येतव्‌ 


पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावितदारीरार्थरक्त्या सुरतक्रीडासक्तिं सुचयत्तदीयस्य भतत: 
सततसम्भोगक्षामतां प्रकारायति । 


ट्प्तं धाम खछाननेष्वपिगतः खान्तेऽधिवासः सता- 

मस्माभिः समुपासितो भवहरस्तत्वावबोधः प्रः । . 8 
पीयन्ते जनजुष्यमाणविरजंस्तीर्थाधिकस्वा दवः 

रब्द्रह्मपरायणा यदि वयःरषेऽपि रेषोक्तयः ॥ 


इत्यत्र रब्दत्रहोतिषदस्याथो वस्तुमात्रस्वमावः स्वराक्तिमाहास्याद्धेतवरु्कारं ध्वनति । 
अर्थकामादिविवोपार्मनं सत्यमनुचितं बयःरोषे, शेषोक्तिपरिदीखनं तु रष्दत्रह्मातमपरतत्व- 
प्रा्लुपायमूतं बयःरोषे यदा सेव्यते तचतिपदासेवनसंत्र्मचारि तेत्रोचिततममेवेति । 10 
रजनय इवं सितकरकरधवंछा 
 कचवषटयेः सन्वथ तिमिरभरासितरुचयः । 
सङ्कचितेऽपि वपुषि रमणीनां 
नलिनीनामिव हदि न मनागपि रागाप्चयः ॥ 


अत्र नछिनीनामिति पदस्याऽ्थं . उपमान्पः स्वभावराक्त्याऽतिरायोक्ति ध्वनति । 15 
यदि विचार्यते तम्म्युतान्तःस्थितो रागोऽपरिधूसरित एव॒ सङ्कचितकमङिनीवत्‌ 
सातिरायः }: -स्थविरथोषितामिति सातिरदायोक्तिहस्यि वा दान्ते वा धर्मवीर चाऽङ्गमिति 
सेव प्रधानम्‌ | ` 


` सम्बन्धी रधुमूमुजां मनसिजभ्यापारदक्षागुरु- 
गीराङ्गीवदनोपमापरिचितस्तारावधूवह्वमः । 90 
सबोमार्जितदाक्षिणाव्यरमणीदन्तावदातयुति- 
श्वनद्रः सुन्दरि दयतामयमितश्वण्डराचूडामणिः ॥ 

अत्र गौराङ्धीवदनोपमापरिचित इति पदेन योपम प्रकादयते तया स्वसामर््या त्तव 

वदननिम्बतुस्यत्वादयं मे बहुमानास्पदमिति चाटुहूपोऽभिग्रायो चोत्यते । वाक्यप्रकारता- 
यामपि ` % 

१. [वाणियय हत्थिदंता] कृत्तो अम्हाण वर्धदित्तीओ । जावि इढियाख्यसुही धरम्मि 


परिपक्षए खन्हा ॥ २. चतुथदिवसस्ताता खी  तीथम्‌ ॥ द. व्य रोषे तुस्यम्‌ # ४. ये चान्तं 
न प्रतिपन्नास्तन्मतेन 1 शान्तरसं ग. ॥ 


९ दें  कर्परताविवेके 


तापी नेयं नियतमथवा तानि नैतानि नूर्न 
तीराण्यस्याः सविधविच्द्रीचिवाचारितानि । 
अन्यो वाऽहं किंमथ न हि तद्वारिविद्‌ बराक 
यत्तत्‌ पह्ठीपतिद्हितरि स्नातुमभ्यागतायाम्‌ ॥ 
5 अत्र वाक्यार्थेन वस्तुमात्रहूपेण अभि्षणीयजनकरतमेव भावानां हत्वं न स्वत 
इत्येतद्रस्तु व्यञ्यते । 
धन्याऽसि या कथयसि व्रियसङ्गमेऽपि 
विश्रन्धचाटुकरतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहितश्च करः प्रियेण 
10 स्यः रपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥ 
अत्र व्वमघन्याऽहं तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः । हुमि अवहत्थियरे होइति । 
अत्र सकल्वाक्यवाच्यो विभावनाऽ्छङ्कारः । तथा हि- मर्यादायोगः शाखायायत्तता स्ि- 
वेकत्वमिति तावत्‌ प्रसुभक्तौ कारणानि । तदमावेऽपि प्रभुमक्तिमम स्वाभाविकीति सोऽथ 
स्वराक्तिवरब्धेत्वलङ्कारं व्यनक्ति । यत एव हि मर्यादाशाज्लाङ्करायोगो विवेकश्चेति यौवनेन 
15 सर्वै निमभ्यते । तत एव मदनचरितोदीपनतात्प् यौवनस्येति । | 


 चंदमऊदेहीति । अत्र वाक्ये यो दीपकालङ्कारो वाच्यस्तेन स्वशक्तिबरादिदं वस्तु ` 
ध्वन्यते । सजनेर्विना काभ्यमन्धतमसं पङ्कप्रायं नीरसकाष्टतुल्यं सन्तापकारि । पए सज- 
नै्तु कान्यक्रथामात्रमपि तथा क्रियते येन तदेव सम्मोगस्थानं समल्ह्यास्पदं सञ्ज नहं 
रत्रमधुरं चेति । एवै चतु्विंशतिरथराक्ुदधवप्रभेदाः । उभयशक्तिमूस्तु वाक्यग्रकारा 

20 एवकेः । स च प्रागुदाहत एव । एवं छषयक्रमन्यङ्ग्यस्य विवक्षितान्यपरवाच्यप्रमेदस्य 
ध्वनेरेकोनत्रिरात्‌ प्रकारा इति । 

ननु ध्वनिः कान्यविेष्‌ इत्युक्त, तत्‌ कथं तस्य पदप्रकाशतेप्याह 
अनिष्टस्य श्रुतियेद्रदापादयति दुष्टताम्‌ । 
श्तिदुष्टादिषु व्यक्तं तद्रदिष्टस्छृतिगुणम्‌ ॥ 

23 अनिषटस्येति भनिष्टाथस्मारकस्य, दुषटतामिति अचारुत्वम्‌ । गुणमिति चारुत्वम्‌ । 
या शदुष्टानां पेख्वादिपदानामसम्यपेखायर् परति स्मारकत्वं तदरराचाचारुरूपं काव्य , 
तच शुतिदुषतवमन्कयम्य्विकाम्यां मागे व्यवस्थाप्यते तथः प्रकृरतेऽ्य्थः । अघुनेपसंहस्ति 

` १. नदी ॥ २. सम्बोधनम्‌ ॥ ३. काव्ये शरतिदुट ग 141 २. सम्बोधनम्‌ ॥ ३. काव्ये श्वुतिदुष्टे ग. ॥ ` 


शब्दालङ्कारदरीनम्‌ १६५ 


पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिनः । 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वष्वेवास्ति रम्यतां ॥ 
पदमात्रेति । पदप्रकारस्याऽपीव्यथेः । अपिङब्दो त्र सम्बध्यते । 
विच्छित्तिदोभितेकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदथोत्येन सुक्वेष्वैनिना माति भारती ॥ 5 
यसत्वल्कषयक्रमन्यङ्गयो प्वनिवणैपदादिषु । 
वाक्ये सद्धटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥ 
आदिदब्देन पदैकदेशपदद्वितयादौनां म्रहणम्‌ । सप्तम्या निमित्तत्वसुक्तम्‌ । तत्र 
वरण्णानामनर्थकत्वाद्‌ थोतकत्वमसम्भवीत्यादाङ्क्येदमुच्यते 
रषौ सरेफसंयोगौ ट(ढ)कारश्चाऽपि मूयसा । 10 
विरोधिनः स्युः शृङ्गारे तैन वणां रसश्च्युत ॥ 
त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा । 
तदा त दीपयन्त्येव तेन वर्णा रसश्च्युतः ॥ 
छोकद्रयेन व्यतिरेकौन्वयाभ्यां वर्ण्णानां बोतकत्वमादरितं भवति । पदे च बोतनं 
यथा-उत्कम्पिनी मयेति । अत्र हि ते इत्येतत्‌ पदं रसमयतेन स्फुटमेवाऽवमासते सषृद- 15 
यानाम्‌ । तथाहि-वासबदत्तादाहाकण्णैनप्रुद्रशोकनिभरस्येद वत्सराजस्य परिदिवित- 
वचनम्‌ । तत्र च रोको नामेष्टजनविनाशप्रमव इति तस्य॒ जनस्य ये धक्षेपकटाक्ष- 
प्रभृतयः पूर्वं रतिविभावतामवलम्बन्ते स, त एवाऽ््यन्तविनष्टाः सन्त इदानीं स्परतिगोच- 
रतया निरपेश्चमावत्वप्राण करुणमुदीपयन्तीति स्थिते, ते रोचने इति तच्छब्दस्तह्टोचनगत- 
स्वसंवेधाऽन्यपदेश्याऽनन्तगुणगणस्मरणाकारयोतको रसस्यासाधारणनिमित्ततां प्रा्तस्तेन यत्‌ 20 ` 
` किच्चिंचोदितं परिहतं च तन्मिथ्येव । तथा हि- चोद्यं परक्रान्तपरामशकस्य तच्छब्दस्य ` 
कथमियति सामथ्येमिति । उत्तरं च-रसाविष्ठोऽ परी म्रष्ेति । तदुमयमनुथानोपह- 
तम्‌ । त्र हानुदेस्यमाणधमान्तरसाहित्ययोग्यघरभैयो गितं वस्तुनो य्छन्देनाऽमिधाय तद्‌ 
बुद्धिस्थधर्मान्तरसादित्य तच्छब्देन निर्वाह्यते । यत्रोच्यते यतच्तदोरनित्याऽभिसम्बन्धादिति, तत्र 
ूैधन्तान्तपरामरोकत्वं तच्छब्दस्य । यत्र पुनर्निमित्तोपनतस्मरणविसेषाकारसुचकत्वं तच्छब्दस्य 2 
१. ङ्ञारविंषये शषादिप्रयोगः खुकवित्वमभिवाञ्छता न कत्तव्य इत्येवंफलत्वादुपदेशस्य पूवं 
व्यतिरेक उक्तः । उक्तोऽन्यत्र हिं अन्वयव्यतिरेकेति ग. ॥ २. केनचित्‌ ख. ग॒ ॥ ३. वत्स 
राजः ख. ॥ *७. यः पुमायुत्तमप्छतिः सोऽवदय जितेन्दियल्वा दियुणमणत्रान्‌ भवति 1 अत्र हि 


पश्चाननिरदैश्यमाणबुद्धिस्थजितेन्दियत्वादिधर्मान्तरसम्बन्धाहंसुत्तमग्हृतित्वं धमेः ख. ॥ ५. कुत 
इदहोभयभ्रयोग इत्यारङ्कायां य॒त्र समाधीयते ख. ॥ द. इ्टविनाशभ्रमवदरोकादि ख. ॥ 


१६६ कद्परङताविवेके 


स॒ धट इत्यादौ यथा तत्र का परामरीकवकयेवयास्तामछीकपरामरोकैः पण्डितंमन्ये; सह 
मिष्याविवादेन ! उक्कम्पिनीत्यादिना तदीयमयानुभावो्क्षणं मयाऽनिर्बाहितग्रतीकारमिति 
जकावेगस्य वरिमावः, ते दति सातिशायबिभरमेकायतनख्ये अपि रोचने विधुर कान्दिरीक- 
तया तिर्य क्षिपन्ती कल्ातात्‌ क्षासावाथैपुत्र इति तयोछीचनयोस्तादृशौ चावस्थेति सुतरां 
5 ज्ोकोदीपने, तीक्णेनेति तस्याभयं स्वभाव एव कि कुरुतां तथाऽपि च धूमेनान्धीकृतो द्रष्टुं 
मस्षमर्थं इति न तु सविवेकस्य ईद्याऽनुचितकारिव सम्भाभ्यत इति स्मथमाणं तदीय 
सैन्दभमिदानी साऽतिशयसोकावेगविभावता प्राप्तमिति ते र्दे सति सवोऽयमथो निमधूदः। 


यथावा 
| 2 गिति (~ "छ, ऋ [0 
द्गिति कनकचित्रे तत्र दे कुर 
10 र्मसविकसितास्ते श््टिपाताः प्रियायाः । 
। पवनविटल्ितानाुखलानां पिः 
प्रकरमिव किरन्तः सर्थमाणा दहन्ति ॥ 


पदावयवे च दयोतनं यथा 

| ्रडायोगा्तवदनया सन्निधाने गुणां 

15 बद्धोत्कम्पं स्तनकट्शयोरमन्युमन्तर्नियम्य । 

तिष्वयक्तं किभिति न तया यत्समुत्सृज्य बाष्पं 
मभ्यासक्तश्वकिंतहरिणीहारिनेत्नत्रिमागः ॥ 


ह्यत्र त्रिमागरब्दः । तथा हि-गुरुजनमवधीयापि सा मां यथा तथाऽपि सा- 
मिराषमन्युदैन्यगवमन्थं . विरोकिंतवतीव्येवस्मरणेन परस्पहेतुकत्वम्राणप्रवासविप्रम्भो 
20 दीपनं त्रिभागरशब्दसन्निधो सुटं भातीति । 


वाक्यरूपश्वारकषयकरमन्यङ्यो ष्वनिः शुद्रोऽछदकारान्तरसङ्कीण्णेश्वति द्विधा मतः । 
तत्र शदधस्योदाहरणम्‌ । यथा-कृतककुपितेरबाष्पम्भोभिरिति । एतद्धि वाक्यं परस्परानु- 
राग परिपोषप्राप्तं प्रदरीयत्‌ सर्वत एव परं रसत्लं प्रकाशयति । तथा तैस्तैः प्रकारैमातरा 


~~~ ---------------------~-~----------*-------------~"----------------------------------“ 


९. "वद्धिः ख पुस्तके एव ॥ २ अत्रापि ते इति पदं दष्िपातगतस्वसंवेदयाव्यपदेरयगुण- 
गणस्मरणाकर्योतक विग्रलम्भरसस्यासाधारणनिमित्ततां प्राप्तम्‌ ख. 1-स्परणाकारघुचकं-ग. ॥ ` 
३- “[ इतकङुपितेर्बाष्पाम्भोभिः ] सदैन्यविलोकितिः 
वनमसि मता यस्य प्रीत्या धृतापि तथाम्बया । 
नवजल्घररयामाः पदयन्‌ दिशो भवतीं विना 
कलिनहृदयो जीवत्येव श्रिये स तव श्रियः ॥` ख, पुस्तके एव ॥ 


शब्दालङ्कारदरेनम्‌ ६.७ 


घरताऽपीत्यनुरागपरवरत्वेन गुर्वचनोष्ठद्वनमपि व्या कृतमिति । ध्रिये प्रिय इति परस्परः 

-जीवितसवेस्वामिमानात्मको रतिस्थायिमाव उक्तः । नवजलषरेति । असोढ प्रादृभेण्य- 
जलदंवशोकनं विप्र्म्भोदीपनविमावतेनोक्तम्‌ । जीवस्येति । सापेक्षमावता एवकारेण 
करुपार्वकारनिराकरणायोक्ता । अल्ङ्कारान्तरसङ्कीणो यथा 


स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनर्ुरुसेतुमि- ` 8 
येदपि विधृता दुःखं तिषठन््यपूणंमनोरथाः । 


तदपि डिखितप्रल्यैरङ्गः परस्परमन्युखा 
नयननङ्िनीनाछानीते पिबन्ति रसं प्रियाः ॥ 


अत्र हि ख्पकेण एकनङिनीनालानीतसचिटपानक्रीडादिषूनितानामपि हंसचक्र- 
वाकादीनां रूपेण नायकयुगङकानामरूपितत्वा्ातिनि्वहणैषितेति यथोक्तव्यञ्चकल्षणानु- 10 
गतेन प्रसाधितो रसः सुतराममिव्यञ्यते । स्मर एव नदीपूरः प्रावृषेण्यप्रवाहः, सरभस- 
मेव -्रुद्रतवात्‌ । तेन उदः सामुख्यमधुद्धिपूवमेव नीताः। अनन्तरं गुरव एव श्वश्रप्रश्रतयः 
सेव इच्छाप्रसरनिरोधकत्ादथ च गुरवोऽख्छ्वयाः सेतवस्तैविधृताः प्रतिहतेच्छाः अतत ` 
एवाऽपू्णमनोरथास्तिष्ठन्ति । तथाऽपि परस्परोन्सुखतालक्षणेनाऽन्योन्यतादाल्मयेन स्वदेहे 
सकलबृत्तिनिरोधाष्टिसितप्रायैरङ्ञनैयनान्येव नछिनीनाङानि तैरानीतं रसं परस्परामिाष- 15 
क्षणम्‌ ञस्वादयन्ति । परस्पराऽमिखाषात्मकटषिच्छटामिश्रीकारयुक््याऽपि कोख्मति- 
वाहयन्तौति । “ अख्क्ष्यक्रमन्यङ्ग्यः सद्कटनायां भासते ध्वनिः" इत्युक्तम्‌ । त॒त्र सङ्टना- 
स्वरूपमेव तावत्‌ प्रथमं निरूप्यते । 


« असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । | | 
तथा दीधसमासेति तरिधा सङ्टनोदिता ॥ ” 20 


कैधिदित्य्थः । तां केवछमनृचेदमुच्यते । 


: (शुणानाश्चित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा । रसान अत्र च विकल्प्य, गुणानां 
सङ्खटनायाश्वक्यं भ्यतिरेको वा । व्यतिरेकेऽपि हयी गतिः । गुणाश्रया सद्खटना सद्टनाऽऽ- 
श्र॑या वा गुणा इति । तत्रत्यपक्षे सङ्कटनाश्रयगुणपक्षे च मुणानात्ममूतानाघेयभूतान्‌ वाऽऽ- 
` श्िव्य तिष्ठन्ती सङ्कटता रसादीन्‌ व्यनक्तीव्ययमथः । यदा तु नानाव्वपक्षो गुणाश्रयसद्ध- % 
१. `चिभावदिभूषणंदरारेण । -विभूषण- ग. ॥ २. परस्पर ख. पुस्तके एव ।॥ 2. युणेभ्यो 
विविक्ततया तरिचायेते 1. 9. व्यतिरेकेऽपिः ग. पुस्तके नास्ति \॥ ५. बहुव चनेनायरथः सक्ुदीत 
इत्यादिपदभू क. ख । रसानिति बहुवचनेना-ग, ॥ . ग. 


१६८ कद्पलताविवेके 


स्नाक्षश्च तदा राजाश्रयाऽमल्यादि्रकृतिवर्मन्यायेन गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती गुणपरतन््रखं- 
भावा न तु गुगद्यर्थः । कं पुनरेवं विकस्पनस्य प्रयोजनमित्यमिधीयते । यदि गुणाः 
सद्भटना चेत्येकं तवं सद्वटनाऽऽश्रया वा गुणास्तदा सद्धटनाया हव गुंणानामनियतविष- 
यत्वप्रसङ्गः । गुणानां तु माधुप्रसादप्रकषैः करुणविप्रलम्भशुङ्गारविषय एव । रोद्रादुता- 

5 दिविषयमोनो, माधुर्यप्रसादौ रसमावतदाभासविषयवेवेति विषयनियमो व्यवस्थितः । 
सङ्घटनायास्तु ध विघरते.। तथा हि शृङ्गारेऽपि दीेसमासा सा द्दयते, रौद्रादिष्वसमासा 
चेति । तत्र शृङ्खरे दीथैसमासा यथा-मन्दारकुसुमरणुपिन्लरितालका इति । नात्र शृज्ञारः 
कृशचिदित्यन्यदुदाहियते । 


अनवरतनयनजल्ख्वनिपतनपरिमुषितपत्ररेखान्तम्‌ । 
10 करतलनिषण्णमबे वदनमिदं कं न तापयति ॥ इत्यादौ । 


एषा हि प्रणयकूपितनायिकात्रसादनायोक्तिर्नायकस्य । तथा ॒रौद्रादिष्वप्यसमासा 
टृद्यते । यथा यो यः राखमित्यादौ । तस्मान्न सद्खटनारूपा न च सद्वटनाश्रया गुणा 
इति व्याल्यानदयमयुक्तमित्यर्थः । ननु यदि सद्वटना गुणानां नाश्रयस्तत्‌ किमाढम्बना 
एते परिकल्म्य्ताम्‌ । उच्यते, प्रतिपादितमेवेषामारभ्बनस्‌ । 


15 = ५ तमर्थमव्म्बन्ते येऽ्निनं ते गुणाः स्मृताः । 
अङ्गध्रितार्वल्ङ्काराः .... ... ॥ » इत्यत्रान्तरे । 


अथवा मवनतु उब्दाश्रया एव गुणाः । न चैषामनुप्रासादि तुल्यत्वम्‌ । यस्यादनु- 
प्रासादयोऽनपेश्ितार्थशब्दधर्मा एव प्रतिपादिताः । गुणास्तु व्यङ्ग्यविरोषावभासिवाच्य- 
परतिपादनसमर्थशब्दधमां एव । ङब्दधर्मतवे चेषामन्याश्रयतवेऽपि शरीराश्चितत्वमिव रौरा 

20 दीनाम्‌ । ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्द्भटनारूपत्वं तदाश्रितव्वं वा तेषां प्राप्तमेव । न 





१. युणायत्ता गुणमुसप्रेक्षिणी न त्वाधेयरूपा । न ताराधेयखूपा ग ॥ २. सङ्खटनाधर्मा इत्यथः । 
द. प्रथमपक्षे तादास्म्येन समानयोगक्चेमत्वादितरत्र तु तद्धमेत्वेनेति भावः ॥ ७. योऽयं गुणेषु नियम 
उक्तः ॥ ५. शब्दार्थालम्बनत्वे हिं तदलङ्कारेभ्यः को विशेष इति भावः । £. नाय॑माचार्यस्य स्थितः 
पक्षः । आत्मनिष्ठत्वेऽपि ॥ ७. ततः ॥ ८. नु शब्देधमेलं शब्दकात्मकत्वं वा तावतास्तु, किमियं 
मध्ये सद्खटनानुभ्रचेशितेत्यादाङ्क्य स एव पूर्वपक्षवायाह नहीति । उपचारेण. यदि शब्देषु गुणा- 
स्तदेदं तात्य शृङ्गारादिरसामिव्यज्ञकवाच्यभ्रतिपादनसामथ्यमेव शब्दस्य माधुर्यं, तच शब्दगतम्‌ । 
विचिष्टैव सच््वटना भ्यते । अथ सङ्घटना न व्यतिरिक्ता काचिदपि तु सङ्घटिता एव शब्दास्तदा 
दाब्दाश्नितं तत्‌ सामथ्यंमिति सद्खटनाभ्रितमेवेत्युक्तं भवतीति तात्पयेम्‌ । वाक्याथ न तु सामान्य 
रूपः पदार्थः । वाक्यलमनापनाः । पदानि । [१ 


शच्वार ङ्कारदशेनम्‌ १६९ 


दयसद्वटिता र्दा सथेविरेषप्रतिपाधरसाश्रितानां गुणानामवाच्का आश्रयो भवन्ति | 
नेवं वण्णैपदन्यङ्ग्यत्वस्य रप्तादीनां प्रतिषादितघ्वात्‌ । अभ्युपगते वौ वाक्यञ्य््यतवे 
रसादीनां नियता काचित्‌ सद्वटना तेषामाश्ररत्वं न प्रतिपचयत इत्यनियतसद्ख्नाः दब्दी 
एव, गुणानां व्यङ्ग्यविरोषाऽनुगता आश्रयः । 

ननु माधुर्ये यद्वि नामेवमुच्यते तदच्यतां, ओजसः पुनः कथमनियतसङ्कटनरान्दा- 
श्रयत्वम्‌ । न ह्यसमासा सद्ट्ना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपथते | उच्यते-यदि 
न प्रसिद्धिमात्रग्रहदूषितं चेतस्तदाञ्राऽपि नं न व्रूमः | जओजसः कथमसमासा सङ्घटना 
नाश्रयः । रौद्रादीन्‌ हि प्रकारायतः कार्यस्य दी्तिरोज इति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । तचोजो 
यद्यसमासायामपि सङ्कटनायां स्यात्तदा की दोषो भवेत्‌ । न शराऽचारुखं सष्दयसंषेच- 
मस्ति । तस्मादनियतसद्धटनरब्दाश्रयत्वे गुणानां न काचित्‌ क्षतिः । तेषां तु चश्चुरादी- 
नामिव यथास्वं विषयनियमितस्य स्वंस्य न कदाचिद्‌ व्यभिचारः । तस्मादन्ये गुणा 
अन्या च सङ्खटना, न च सड्टनामाश्रिता गुणा इत्येक ददनम्‌ | 


अर्थवा सङ्खटनारूपा एव गुणाः । यत्तृक्तं सद्खटनावेद्‌ गुणानामप्यनियतविषयत्वं 
प्राप्नोति । टक्ये त्यमिचारदैनादिति । तत्राऽमयेतदुच्यते । यत्र रस्ये परिकल्पितविषय- 
>रमिचारस्तदि हपमेवास्तु । कथमचश्त्वं ताद्दो विषये सहृदयानां न प्रतिमातीति चेत्‌ , 
कविशचक्तितिरोहित्वात्‌ । द्विविधो दि दोषः कवर्ु्पत्तकृतोऽरा्तिकृतश्च । तत्रा्युपत्ति- 
कृतः शक्तितिररकृतत्वात्‌ कदाचिनन ठक्ष्यते । यसूवराक्तिकृतो दोषः स अटिति प्रतीयते । 
परिकर शोकश्वात्र | | 


१. शब्दार्थाखम्बनत्वे हि शग्दा्थलङकारेभ्यः को विरोष इति । ग. ॥ २. ननु वाक्यव्यड्ग्यष्वनौ 
तद्यैवदयमनुप्रवेषटव्य सङ्खटनया, स्वसौन्दये वाच््यसौन्दरयं वा तया विना कुत इत्याह-अभ्युपगते वेति ! 
वारग्दोऽपिशाब्दस्या्थं वाक्यन्यङ्ग्यत्वेऽपीत्येवं योज्यः । एतदुक्तं भवति । अनुप्रवि्तु तत्र सङ्घटना 
तथाऽपि माधु्यस्य न नियता सङ्खटना आश्रयो वा सङ वा वणेपदव्यङग्यपद्वाकयन्यङ्ग्येऽपि रसादौ 
सङ्घटनां विहायापि वाक्यस्य तत्तद्रसग्यज्ञक्तात्‌ । ३ सङ्घटना सन्निहितापि रसब्यक्तावश्रयोजिकेति 
त्मादौपचारिकत्वेऽपि शब्दाश्रया एव गुणा इध्युपसंहरति-शब्दा एवेति । वर्णानां रसाभिव्यक्तिहेतुत्व- 
मेव पदानां रसासिग्यक्ियोग्यार्थावभासकत्वमेष च माधुर्यादीति किं सङ्खटनया । विशेषणद्रारको 
हेतुरयम्‌ । उपचारेणाऽपीत्यर्थः । शुद्धे न तु सद्धटितम्‌ । सङ्खटितम्‌ इत्यर्थः ग. ॥ ४. गुणानाम्‌ । 


अवांचकान्यपि वर्णपदानि रसाश्रितानां गुणानामाश्रयो भवन्तीति भावः 1 ५ लक्षणहेत्वोरिति 


रातृप्त्यस्तेन रौद्रादिग्रकाशानारक्ष्यमाणमोज इति भावः ।। ६. किमचारुतम्‌ । ७ चो हेतौ, यस्मायो 
यः शाच्लमित्यादौ न चारुत्वं भाति तस्मादित्य्थः ॥ ८ अयेत्यथैः । ९. रसामिन्यक्तावेतदे्र सामथ्यं 
दाब्दानां यत्तथा तथा सङ्खटमानत्रमिति भावः ॥ १०. अचार ॥ १९१. राक्तिः प्रतिभानं वणेनीय- 
वस्तुविषयनूतनोटेवदालित्वम्‌ ॥ १२. व्युत्पत्तिः प्रतिमानोपयोगिसमस्तवस्तुपौर्वपियपरामरेकोशसम्‌ । 
ततोऽन्याऽब्यु[त्पुत्तिः ग. 

२२ 


